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[a 


सचापत्र ॥ 
< 
नीचे क्षिखी हुई पुस्तकं इस छापेखान में तेयार हँ जिन 
महाशयोंको आवश्यकता हो-वाजपेयि पण्डित रामरल मनेजर 
व घुपराइटर क्षखनङ प्रिंटिंगप्रेस नज़ीरावाद से संगालेवें ५) 
सेअधिक के खरीदार को ५) सेकड़ा कमीशनदिया जावेगा ९ ] 
0) Si खरीदार का १०) सकड़ा कमाशन _ 
दिया जावेगा ॥ 
५०) से अधिक के खरीदार को १५) फोसदी व १००) 
से अधिक के खरीदार को २०) फीसदी कमीशन दियाजावेगा॥ _ 
५००) से अधिक के खरीदारान को २५) सेकड़ा कमीशन | 
दिया जावेगा ॥ 
खर्चा रवानगी व डाक व रेल वेल्यूपेविल वगेरह खरी- 
दारानक जस्सं हागा ॥ | 
जिसपरबिलावजातकाशब्दहेउसपरकमीशननहीमिलेगा॥ 
रामायण तुलसीदास साताकाणड टप्पणालाहत ॥ 
यह रामायण सफ़ेद कागज्ञपर मोटे अक्षर डबलपेका में 
छापीगई हे-कठिन २ शब्दों का अथ नोट को रीतिपर हर 
सफ्रेके अन्त मे लिखा गया है ॥ मूल्य बिला जिल्द ॥)” 
तथा [जल्द॒ साहत UD) 
रामायण कात्तवास लङ्का काएड-यहरामायणवगवासा 
श्रीवर कृत्तिवास की रामायण का उल्था है ओर पद्म पुराण व 
वाल्मीकीय रामायण का आशय रू भले प्रकार इसमें हे-इस 
रामायण में रामचरित्र बहुत विस्तोरपूवक अनेक प्रकार की 
लिखा हे एक लंकाकाण्ड रामेश सातों कांडक बराबर 
हे-इसको उत्तसता पाठकरने या श्रवण करने सही भल प्रकार 
सूचित होती हे- काग्रज् सफ़ेद मूल्य १) बिलावजात ॥ 
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मनुस्मृति भाषा दोहावली॥ 


घ्रणम्यादौगणेशञ्च देवींश्रीमारुतात्मजम्‌ । 
रामचन्द्रस्यपादाव्जो भक्काणांचवरप्रदो १ डिपूटी 


` कलेक्टरेणेव लज्जारामेणधीमता। यदोक्कःकाव्यक- 


रयार्थेशाहाबाद्निवासिनार तदारामललाख्योऽहु 
सबजीयामजोडिजः)कृषेंदोहावलीभाषांम्मनुस्मरति 
पद्क्रमात्‌ ३. श्रीरामःकुशलंकरोतुसततंसर्वेषुमूतेषु 
यःपाणौवाणशरान्वितोरघुवर स्सोमित्रिसीतायुत। 
सोऽऽयः सर्वसुखाकरस्सुरवरश्श्रीराघवेन्द्रस्सदा 
लज्जाराममनोरथऽचममवैपूरणेकरोत्यन्वहम्‌ ॥ ४॥ 

घनाज्ञरी॥ एहोदीनबधुरघुनद्नक्षपाकेसिंधु आ- 
नँदकेकद एकत्रातसुनिलीजिये । रामलला सबजीं 


/ नगरको निवासी जन्जानि अब आपनो कृपाल 
वरदीजिये ॥ दोहावली भनुअस्म््रातिकी बनाय कहाँ 


` लज्जाराम पण्डितकीआज्ञासों पतीजिये । तिनको 


~ 


` सुमति धनधान्यदै अचल जग मोहिं निज भक्कनमे 


` अक्क वर कीजिये ॥ १.॥ 


स्ह 


२ सनुस्पाति भाषा दोहावली। 
सिधिऋषिबुधिसम्पाति सुयश नितनितनूतनमान॥ : 
चहसि [सन तोकरासांकनावेघहरणपद्ध्याल १ ॥ 


अथ सूल ग्रथारस्भः ॥ 


मन सचित्त बेठे तहाँ बड़े बड़े ऋषि आय =°” 
प्रतिपजन करि यह वचन बोले जस कछु न्याय १॥ 
भगवन सब वरण अरु शक्र वरणहुँ केर ॥ | 
ठीक ठीक हमसों कहो क्रमसों धमे निवेर २॥ | 
वेद अचिंत्य असंख्य ए सकल स्वयंभू थापु ॥ 
तास कार्य तत्वार्थ प्रभ जानत एकहि आपु ३॥ 
जबयहिविधि पुछ्यो ऋषिन तबमनु तेजनिधान ॥ 
सुनहुँ ऋषीशहु सबनकर बोले करि सनमान ४॥ 
तम पूरित तर्कहु किये नहिं जानन के डार/॥ 
इतो जगत लक्षण रहित स्वप्न दशाके तोर ५: ॥ 
प्ति इश्वर परमात्मा गुप्त अचल बलरांश॥ 
प्रकट करत भूतादिको प्रकटभयो तमनाश ६ भा 
सक्म सनातन अप्रकट इंद्रिनते पर जोन 
पुति अचित्य सब भतमय आपुप्रकटमो तान ७ 
निज शरीरते विविधि विधि पजा रचहुयह शो ॥ 
प्रधमहि जल पेदाकियो ताबिच बीजहि मोचि 


सनस्माति भाषा दोहावली । ३ 


प्रथम कियो यहि हेतसों भो नारायण नाम १० ॥ 
गप्त नित्य सद्‌ सदात्मक कारण काय्ये स्वरूप ॥ 
तास जनित जग पुरुषमो ब्रह्मानाम अनप ११ ॥ 
तेहि अंडा में निज बरष यक करि ब्रह्मा वासु ॥ 


~ तमको ध्यान करि किये खंड हे तासु १२॥ 


एक खंड सों भूमि रचि दूजे स्वगे प्रकाश ॥ 
बीचरची आठोदिशा अचलसमद्र अकाश १३॥ 
पनिबीधि कियो परात्म सों सद सत मय मनभप॥ 
अहंकार ताते प्रथम अभिमानी प्रभु रूप १४॥ 
अहंकार ते प्रथम रचि आत्म सहायक बुद्धि ॥ 
निजनिज मात्रासहित दश इंद्री त्रिगणहिबद्धि १ ५॥ 


तनडाहा आते बलनक सुच्म अवयवान घाल ॥ 


आतम मान्न क विष रचा सकल भूताल १६॥ 


मराति अवयव सूच्म षट्‌ तासु जो आश्रयगीर ॥ 
तासों ताकी मृत्तिको पंडित कहत शारीर १७॥ 
निजनिज कर्म समेत पुनि महाभूत प्रकटान ॥ 
सक्ष्म अवयवी अव्यय मनत्यों सृष्टिनिदान १८॥ 
तिन सातो पुरुषान के जे अति बली प्रबीन ॥ 
सूच्मभागसों यहजगत अव्ययसो व्ययकीन १९॥ 
आदि आदि के गुणन को परपर पावत मान ॥ 
जो यावत गुण पूणसो सो तावत गुण जान २० ॥ 
भिन्न भिन्न सब जननके नाम सकम अनादि ॥ 


` बेदशब्द्‌ शुनि पुनि करी लोक व्यवस्था आदि २१ ॥ 


४ मनुस्मृति भाषा दोहावल्ली। 


पनि प्रभ विरचे देवगण जड़ चेतन के भेव॥ ' 


नित्य यज्ञ अरु सच्म तनु साध्य नाम के देव २२ ॥ 
अग्नि वाय॒ रवि सों इहे यज्ञ सिद्धि के काम ॥ 
तीनि सनातन जानि विधि बेद ऋग्यय्‌ साम २३॥ 
कालहु काल विभाग रचि तारा ग्रह सरितान ॥ 
सागर शेल समान थल ऊँच नीच अस्थान २४॥ 
तपचाणी चित तोष अरु इच्छा क्रोध बनाय॥ 
देवादिक सगरी प्रजा रचिबे में मन लाय २५॥ 
कसे विवेकहि लगि प्रथक धर्म अधम प्रकार ॥ 


कतार 


सुख दुखादिके इंड करि दीन्है प्रजा पिळार २६॥ | 


पंचमत कीजे कही श्रणुमात्रा सविनाश ॥ 
तिनहींके संग यह सकल जक्कहोत क्रम भास २७॥ 


प्रथमर्साष्टि जेहि काम मे विधि लगाय जेहि दीन्‍्ह॥ ' 


तेहिपुनिपुनिलहिजन्मनिजकारजआपुहिचीन्ह २ दः 
हिसाऽहिंसा कूर मढु ऋत झुठो अघधम ॥ 
पूवे प्रकृति वशआपुही करे बहुरि स्वइकमे २९ ॥ 
ज्यॉबसंतऋतु आदिऋतु निजनिजसमयस्वधमं ॥ 
लहत आपनेआप त्यों प्राणी निजनिजकम ३० ॥ 
लोक रडि के हेतु मुख बाहु जंघ पदद्वार ॥ 
ब्राह्मण चत्री वेश्य अरु शुद्ध रचे करतार ३१॥ 
निज शरीर के खण्ड छै किये विधाता बॉट ॥। 
नरभो यक नारिभो दुहुँसो शुद्ध विराट ३२॥ 
चिराट तप जो पुरुष उपजायो करि नेहु।॥ 


मनुस्मृति भाषा दोहावक्षी । धू 


सश्र जग कत्ता मोहिं सो जानि ऋषीशहु लेहु ३३ ॥ 
में पनि तप आति कठिन करि सृष्टि बढ़ावन काज ॥ 
दश महिं पेदा किये प्रजापती शिरताज ३४ ॥ 
अत्रि मरीचि पुलस्त्य कतु प॒लह प्रचेता नाम ॥ 
भग्‌ वशिष्ठ अरु अंगिरा नारद ये तप धाम ३५॥ 
दशहु ऋषीशन मिलि रचे तेज पुंज मन सात ॥ 
रचे देवस्वर्गांदि पुनि महा ऋषिन के गात ३६ ॥ 
यक्ष रक्ष गंधर्व पनि अप्सर असर पिशाच ॥ 

[ग सपे गरुड़ादि रचि एथक पितृ गणराच ३७॥ 
वज दामिनी मेघ पानि रोहित वासव चाप ॥ 
उल्का अरु निर्घात रचि केतु नषत गणथाप ३८ ॥ 
. किन्नर वानर मीन पशु मानुष विविध विहंग ॥ 

उभय पक्कि रद्‌ व्याल राचे पुनि तिन रचे कुरंग ३६॥ 
` सलभ कीट कृमि युक अरु षट्कीरा ओ डॉश ॥ . 
मसा मक्षिका विविधिविधि रक्षलतादि प्रकाश ४०॥ 
मम आज्ञा ते तिन ऋषिन तपो योग बलसार ॥ 
स्थावर जंगम सब रचे स्वस्वकर्म अनुसार ४१ ॥ 
जिन प्राणिन को जेस कछु कमे कह्यो हे सार ॥ 
सो सब में तुमसन कहब जनन मरण परकार ४२॥ 
पशुगण मृगगर्णँ आरहू उभय पक्कि रदव्याल ॥ 
गन्ञस मनुज पिशाचटू सकल जरायुज जाल ४३ ॥ 
. एप्प विहंगम नक्र कष अरु कच्छप की भाँति ॥ 

। नल थल में उपजें ज्यऊ तेऊ अंडज जाति ४४. ॥ 


६ मनस्प्राति भाषा दोहावली । | 
डश मसा माघी जवा. षट्कीरन को नाय ॥ 
गरमी गण उपजे ज्यऊ तेऊ स्वदज आय ४५॥ 
बीज जमें डारें लगें स्थावर डाद्ज तेइ॥ 
आओपधि फल पाकेनशें बहुत फूल फल देइ ४६ ॥ 
जे बिन फलेही फलत तिन्हे वनस्पाते जानु ॥ 
तथा फल देफलत जे ठक्ष तिन्हें करि मानु ४७॥ 
गच्छ गुल्म बहु भांतिके अरु तृण जाति वितान ॥ 
बीजांकर से होतहें बल्ली अरि भ्रतान ४८॥ | 
होत तमो गुण सां भरे कम हेतु टच्षांदे॥ 
अंतः करणहि मं लहत यासा सुखदुःखादि ४९ ॥ | 
ब्रह्मा जीको आदि दे बल्ली तक पहिचाति॥ 
नाश वंत भव घोर में गति जीवों की जाने ५० ॥ 
यहि विधि यह सब जक्ककरि स्वाहे बनाय बलपान॥ 
सृष्टि प्रलय करि होत विधि परमातमम लीन ५१॥ 
जबलों विधि जागत रहें जीवत सब संसार ॥ 
सोवत पनि जब शांत ह्वे तबहीं सब जगार ५२॥ 
ब्रह्मा जब सोवत सुचित कम देह सब प्रानि॥ 
निज कमन सों टत तब मनहूं लहत गलाने ५३॥ 
एक साथ सब भूत जब इश्वर म मिले जात ॥ 
तब आतम सोवत संचित महा प्रलय की बात ५४॥ 
तम समह लहि जीव चिर सेंद्रिय टिकत. सुयेह ) 
स्वास प्रस्वासन करि सकत तब ठांड़त यहदेह ५५॥' 
.' रैबिस्तार। `” ` | 


सनस्सात भाषा दोहावज्ञी । ७ 


अगाभात्रिक ह्ले जीव जब स्थावर जंगम वीय्ये ॥ 
प्रविशत पुय्येष्टकसहित घरतसोतनुधरिधीय्य ५६॥ 
अविनाशी विधि यहि तरा सकल चराचर जीव ॥ 
सतत जियावत जागे के सोइ करत निर्जीव ५७ ॥ 
सो यह शास्त्र बनाय म्वहिं निज मुख गयो बताय ॥ 
में मरीचि आदिक मानिन विधिवत दियो पढ़ाय ५८॥ 
सकल सुनेहें शाख यह भग तमकहुँ अन्यन ॥ 
मम ढिग विधिवत इन पढ़ो अहे न मनिकडऊन ५ ६॥ 
मनु कर आयसु शीश धरि भग महर्षि हरषात ॥ 
सुनहुँऋषयातिन ऋाषिनसों कहनलगेश्रसबात६ ०॥ 
स्वायम्भव मनु वेश में पट मन्‌ अपर प्रधान ॥ 
ते निज निज समया विषे कीन्ह्या स्राष्टि महान ६१॥ 
स्वारोचिष उत्तम तथा तामस रेवत नाम॥ 
आअरविवस्वत सुतगनह पुनिचाक्षुप बलधाम&२॥ 
स्वायम्भुवको आदिदे ये मन सप्त वदार॥ 
विरचि चराचरपालहाीलहिनिजनिज आवधिकार६३॥ 
धति निमेष काष्ठा प्रमिति कला सुकाष्ठा तीस ॥ 
. तौसंकलाकिपृहत्तत्ररुग्रह निशिकहिद॒शबीसँ६४॥ 
` ' मानुष देविक दिवसनिशि विलगावत नित भानु॥ 

' काज करनको दिनकरत सोवनको निशि जानु६५॥ 
| , मानुष को यकमास सो पितून को दिन रेन ॥ 
कृष्णपक्ष दिन कम हित शुक निशाहित शेन ६६॥ 

१ भृत,२ इन्द्री, रे मन,४बुद्धि, वासना,६ कमे,७ वायु, ८ अज्ञान ॥ 


द मनुस्सृति भाषा दोहावली । 
मनजन को यक वर्ष सो निशि वासर सर केर ॥ 
उतरायन दिन जानिये दक्षिणायन निशि हेर ६७॥ 
ब्रह्माको निशि दिवस अरु यक यक युगको मान॥ 
कमते अरु संत्षेपते सुनहु सकल दे कान ६८॥ | 
चारि सहस सुर वष को सतयुग होत प्रकाश ॥ 
ताकी युंग युंग सो वरष संध्या अरु संध्यान्श ६६ ॥ 
त्रेतादिक तिहूँ युग प्रमिति यक २ सहस घटाय ॥ 
त्यों संध्या संध्यान्श में यक २ शत विलगाय ७० ॥ 
कहे जो चारिहु युगन को प्रथम प्रमाण विवेक ॥ 
तेई बारह सहस मिलि देवन की युग एक ७१ ॥ 
देवन के यग सहस को जो कछ सख्या मान॥ 
सो ब्रह्मा को एक दिन तेतनी निशा प्रमान ७२ १ 
ब्रह्मा के यग सहस को पणयत्रह्म दिन एक॥ 
तेतनेही निशि जानते कहत तेई कर टेक ७३ ॥ 
निज दिनं निशि के अत म जागत सोवत सोय ॥ 
जागत मन को सजत हे असत्सदात्मक जोय ७४ ॥ 
विधि की अज्ञांपाय मन करत ससरि प्रकाश ॥ 
प्रथम रचत हे जास में हे गण शब्द अकाश ७५ ॥ 
पुनि आकाश विकार ते चारु गंध बह जानि॥ 
गुण स्पशे हय जासु को वायु नाम पहिचानि ७६ ॥| 
उपजत वाय॒ विकार ते ज्योतिः परम प्रकाश ॥ 
धकार नाशक सराचे अहे रूप गण जास७७ ।' 
उपजत ज्योति बिकार जल रस गण जाम श्रोत । 


सनस्माति भाषा दोहावली। (क 
जल ते एथवी गंध गुण सृष्टि आदि इभि होत ७८ ॥ 
जो हादश साहस्र युग देविक यगहि बखान ॥ 
एकहत्तरि गुण होत सो यक मन्वन्तर मान ७६ ॥ 

न्वन्तरह असंख्य पानि उत्पति अरु संहार ॥ 
लीलासी पनि पाने करत परमभेष्ठी करतार ८० ॥ 
चारो पद यत घम नित अरु साँची सब बात ॥ 
सतयगमें न मनष्य अस जहि अधव सा नात ८१ ॥ 
भयो धर्म त्रेतादि कम एक एक पढ्‌ हीन ॥ 
चोरी मूठ पखेड बाढि करत ताहि कहि दीन ८२ ॥ 
सत सिद्धारथ अरु निरुज वष चारिशत आय ॥ 
पनि त्रेतादिक यगन में यकयक चरण घटाथ ८३.॥ 


। वेद उक्त आयुष तथा कमोशिष अरु शाप ॥ 
' जैसो यगतेसो फलत पण्य और सब पांप ८४ ॥ 


तमं कल आर धरम त्रता भ कड आर ॥ 


। द्वापर में कळु ओरही कलियुग आरहि तोर ८५ ॥ 
| सतयग में तप श्रेष्ठ अरु त्रेतायग में ज्ञान॥ 
- यज्ञ श्रेष्ठ द्वापर कही कलियुग म॑ यक दान ८६॥ 
जग पालन हित आस्पभुज जङ्घ चरण निज जात॥ 


| 


| 


| 
| 
| 
| 


'चारो वणन कर वधि कम भिन्न किह्या तात ८७॥ 

| प्रव्यापन अध्ययन अरु पूजन याजन धम ॥ 
[न देब अरु लेब पने षट्‌ ब्राह्मण के कमें ८८ ॥ 
_ न यज्ञ अध्ययन अरु प्रजा पालवो कम ॥ 

अप्रशक्ति विषयान म पांच चात्रे क धर्म ८९ ॥ 


१० मनस्सात भाषा दाहावज्ञा । 


.पशरक्षण अध्ययन कृषि यज्ञ तथा धन दान ॥ 
व्याज ग्रहण अरु बनिज इ सात वश्यक जान &०॥ | 
पनि प्रभ विधि कल्पित कियो शुद्राहि एकहि धम ॥ 
तजि इंषो विप्रादि की सुंदर सेवन कम ६१॥ | 
हें पवित्र पूरुषन के नाभि ते ऊपर अंग ॥ | 
तिनम अतिहि पवित्र मुख विधिके वचन अभंग € २ | 
इश्वर मख भव पुनि बड़े तीजे धारण वेद्‌॥ 
सकल सृष्टिमें धम्म ते ब्राह्मण प्रभु यहि भेद €३॥ 
तपि विधि निज मुख विप्र जनि जग रक्षा निरवाह॥ 
ग्रथमाहें सुर अरु पितर हित हव्य कव्य के वाह € ₹॥ 
जाके मख हारा विवध ओर पितर प्रति कोर ॥ 
हव्य कव्य क्रमत भषत तिनसों बढि को ओर € ५॥ £ 
ग्राणीवर भतोघ में प्राणेन में बधिसान ॥ 
बुधिमानन में श्रेष्ठ नर तिनमें विप्र सुजान ६६॥ , 
विघ्न म विद्वान वर तिनम वर कृत बुद्ध ॥ | 
तिन स कतो कतविच ब्रह्म वादवर शाद ७ ॥ | 
ब्राह्मण की उत्पत्तिही धम मात हे स्वच्छ ॥ 
धमे काज उत्पन्न सो याते पावत म्वक्ष ९८ ॥ ' 
जाय भान ब्राह्मण अवाने उच्च सबन त दारा ॥ 
धम कोश रक्षक बहुरि सब भूतन को इंश ६९ ॥ 
जो कछ धन महिमें मनो सो सब ब्राह्मण केर ॥ 

पुख भव सबको सहद अधिकारीवरहेर १००॥ | 
निज घन ब्राह्मण खात निज देत स्वपट परिधान ॥ 


| 


सनुस्मृति भाषा दोहावली । ९९ 
विप्र कृपा चत्री प्रमख भोगत भोग विधान १०१॥ 
तेहि ब्राह्मण अरु नप प्रमुख कम विवेकाहि काज ॥ 
बाद्विमानस्वायम्भमन रच्यो शास्त्र वर साज १०२॥ 
पंडित ब्राह्मण शास्त्र यह पढि के कर विचांर ॥ 
सम्यकसिखवे शिष्यनहुँ नहिंओरन अधिकार १०३ 
जोन पढत यह शास्र हिज करत बहुरि ब्रतथाप॥ 
मन वाणी काया जनित तिनहिंन लागत पाप१०४॥ 
पाप पक्कि सों करत शाचे सकत भूमि सब धारि ॥ 
सात सात निज वंश पर पर्व सकत है तारि १०५॥ 
बद्धि विवद्दन स्वस्त्ययन श्रेष्ठ शास्त्र यह आय ॥ 
यहेदेत यशश्चेय पुनि आयुबेल अधिकाय १०६॥ 
सकल धम याम कहे कम दोष गुण सार ॥ 


` विघ्रादिक चहुँ वणे के परम्परा आचार १०७॥ 


पमे धमं आचार हे. वेद स्मरति कह जोन ॥ 
नित ताम रतहोत द्विज आत्म हितेषी तोन१०८॥ 
ब्राह्मण श्रष्टाचारते लहत न श्रुति फल कूर ॥ 
जोन यक्क आचारमें ते पावत फल पूर १०६ ॥ 
यहि विधि देखि अचारते घम प्राप्ति मनिलोग ॥ 
सकलतपस्या मूलवर गह्यो अचार सुयोग ११० ॥ 
जग उत्पति संस्कार विधि ब्रतचय्या उपचार ॥ 
स्नानकेरिजो पम विधि भाषे तासु प्रकार १११ ॥ 
लक्षण आठहु व्याह के ओर व्याह विधि जान ॥ 
महायज्ञ विधिश्राइविधि सोसब वरणेतोन ११२॥ 


१२ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 


दत्तिन के लक्षण बिविध ब्रह्मचर्य ब्रत भेद ॥ 
द्रव्यशद्धि अरुशोच पनिभक्ष्याभक्ष्य विभेद११३॥ ` 
नारि धर्म तापस्य पनि मोक्ष तथा संन्यास ॥ 
राजधमे सब अरु सकलकाय न्याय प्रकाश ११४॥ | 
साक्षाप्रश्‍न विधान अरु नारि परुष को घम ॥ 
धनविभाग अरुद्यत पनि कंटकशोधनकमे ११५॥ 
वेश्यशूद्र को धमे अरु उतपति शंकर वर्ण ॥ 
वर्ण आपदा धर्म पुनि प्रायश्चित्त विवणे ११६॥ 
जगको आवागोन अरु त्रिविधि कर्म भव चोष॥ 
आत्म बोध अरुकमेके परखबगण अरु दोष ११७॥ 
देशजाति अरु कलन के परम्परा जे धर्म ॥ 
भाष्यो सत यहि शास्त्र म॑ अरु पाखंडी मम ११८॥ 
सें पळया तब जेस कछ कह्यो शास्त्र मन मोहिं ॥ 
तेसाअबयहसकल में ऋषिगणवरणब तोहिं1१९॥ 


इतिश्री मन्महाराजसझमेप्रचारकामश्रवशा5वतशा 
श्रीमद्द्विजपण्डितलज्जारामडिपुटीकलक्टराज्ञया 
विश्‍वनाथ वरामललाविरचिनेमानवेधम्मेशा- 
_ ख्रभगुप्रोक्तायांसंहितायांभाषाजनुवादेदो हा- 
. वल्यांजगदुत्पत्तिशात्रभूमिकावणेनो 
र सा याय) ॥ 


कमः - 


brat nos 


मनुस्सृति भाषा दोहावली १३ 


जाहि नितसेवत सत विदुषराग द्वेष ताजे जोन ॥ 
सो साधन कल्याण कर सुनह धर्म अब तोन १ ॥ 
नितनमित्यक काम्यत्रय कमे कहत हें जोय ॥ 
तिनम कास्य भलो नहीं करतहि बंधन होय २॥ 
इच्छा ते संकल्प हे संकल्पहु ते जात ॥ 
यज्ञादिक यमे नियम बत धर्म सकल विख्यात ३॥ 
बिन इच्छा यहि जगत में क्रिया परत नहिं देखि ॥ 
जो जो कछु कयउ करत हे सो इच्छा करि लेखि ४ ॥ 
वंतमान तिनमे पुरुष मोक्ष लहत बिन काम ॥ 
लोक पदारथ पावतो करत जो ताहि सकाम ५ ॥ 
वेद्‌ वेद वित साधु जन कहत करत जो कर्म ॥ 
निज मन तोषक ओर जेते सब मूल सुधर्म ६॥ 
मनु सवज्ञ स्वशासत्र में जो कछ जाकर धर्म ॥ 
' कह्यो स्व सो वेद में लिखो जानि बिन भर्म ७॥ 
' 'मीमांशादिक शाख सब देखि ज्ञान अँखियान ॥ 
। श्रुति प्रमाण निज धर्म में ठहरे नित विद्वान ८ ॥ 
श्रांत अरु अस्स्ट्रति के कहे चलत धर्म पर जोन ॥ 
यहाँ कोति अरु अंत में लहत भलो सुख तोन & ॥ 
घम शास्त्र अस्मृति गुनो श्रुति त्यों वेद बिलास ॥ 
ते दोऊ अवितक्य हें तिनसों धर्म प्रकाश १०॥ 
` धनसूल दोउ तिन्हे करि तर्क जो निद्रे कोय ॥ 
' वेद।नय कहि साधुजन त्यागें नास्तिक सोय ११॥ 
वेद समांते निज आत्मप्रिय अरु सज्जन आचार ॥ 


1 
| 


१४ मनस्मृति भाषा दोहावक्षी। 


धर्म केर येई कहे लक्षण चारि प्रकार १२॥ 
जेन काम धन चहहिं ते धम ज्ञान अधिकारि॥ 
धर्मजानिबो जेचहाहे श्रुति प्रमाण तेहिकारि१३॥ 
कहे जहां श्रुति वचन हे हं दोऊ तहे घम ॥ 
पाडित जनन विकल्प करि भाषे दोङ कम १४॥ 
उदय अस्त रविके समय समयाध्याषितहु माहि॥ 
अग्न्यहोत्रि को हवन यह श्रुति वेदिकी बताहिं १५ 
गर्भ आदि मरणांत जेहि मत्रन उक्त बिधान ॥ 
अधिकारी यहि शास्त्र के जानहु ओर न आन १६॥ 
द्रषहती अरु सरस्वती देवन दिन मधि भाग॥ 
सुर निर्मित सो देशं कहि ब्रह्मावत्तं विभाग १७॥ | 
गन देश में जो कळू परम्परा आच।र॥ 


वरण तथा शंकर वरण को हे सुसदा चार १८॥ | 


कुरुक्षेत्र पंजाब अरु शूरसेन भाकवश ॥ 
आय्योवते समीप ये ब्रह्म ऋषिनके देश १९॥ 
यहि देशन को जनित हिज तासु वचन अनुसार॥ 
सिखहिं अवनितलमें मनुज सबनिज २आचार२०॥ 


मध्य हिमालय विंध्यको अरु विनशन के पूर्व ॥ 
पश्चिम कह्यो प्रयागते मध्य देश आपूव २१॥. 
फू पश्चिम उदधिलो हिमगिरि विध्य प्रदेश ॥ | 


जन जानत बदत आय्योवत सुदेश २२॥ 
कृष्णसार रूग जहुँ चरत सहज सुभाय सुतार ॥ 
"जानिये म्लेक्ष देशहे ओर २३ ॥ 


मनस्सूति भाषा दोहावळी । श्पू 


यहि शुभ देशन म बस हिज करि यल्लविचारि ॥ 
शूद्र ओरह देश में बसे टत्ति सां हारि २४॥ 
सब जग उतपति धर्म गति संक्षेपहि सों गाइ ॥ 
तुम्हें कहों ऋषि गणसुनहुँ वरण धर्मजोआइ२५ ॥ 
गभ आदिदे देह के संस्कार करि वेहि ॥ 
पुण्य कम वेदिकन सों यहां वहां शुचि तेहि २६॥ 
गर्भ कमे अरु जात विधि मंडन अरु उपनेन ॥ 
बीज गर्भ के दोषते छुटि लहत जिय चेन २७॥ 
वेद पढ्न तप महा मष त्रेवियक वत याग ॥ 
पुत्रजन्म सुर पित ऋषि तप्पेण मोक्ष विभाग २८ ॥ 
नालछेद सों प्रथम विधि जात क्रिया शिशुकेरि ॥ 


शिशाहे खवावे मत्रपांढ मधुघतसुवरणगारे २६ ॥ 


दृशये वा बरहें दिवस धरे बालको नाम॥ 
शुभ तिथि शुभहि मुह में वा तारागुणधाम ३०॥ 
विप्र नाम मंगल सहित क्षत्रिय बल युत नाम ॥ 


| वैश्य नाम धन युत घरे निंदित पादज ग्राम ३१॥ 


शर्म अत हिज नाम अरु क्षत्रिय रक्षा यक्क ॥ 
वेश्य नाम धरि पुष्टि युत शूद्र दास्य संयुक्त ३२॥ 
सुखोच्चाय्ये प्रकटार्थं मदु मनोहारि दीघान्त ॥ 
आशिष मंगलबांचि धरुनारिनाम सुख दान्त३३॥ 
घर बाहर काढे शिशहि चोथे मास बिचारि ॥ 
अन्न खवांवे षष्ठ में अथवा कुल अनुहारि ३४ ॥ 
सकल हिजातिनको करे मंडन कर्म विशेषि ॥ 


१६ सनुस्माति भाषा दोहावली। | 
प्रथम वष वा तीसरे श्रुतिप्रमाण जिय लाखे ३५॥ 
करे जनेऊ गभेते विप्र आठयें वर्ष॥ 
चत्री ग्यरह वष त्या बरहे वेश्य सहर्षं ३६॥ 
ब्रह्मबंच बले धनं चहे ब्राह्मणं क्षत्री वेश॥ 
तो शर रस वसु वष में कमते करे सओश ३७॥ 
सोरह बाइस चोबिरशैहु सवत तक वत पाल ॥. 
ब्राह्मण चत्री वेश्य कम गायत्री स्थिति काल ३८॥ | 
रहे असस्कृत तीनिये उत्तम काल बिताय॥' 
'आय्येविगहिंत हीनव्रत ब्रात्कहत सवगाय ३६॥ 
त्रात्यनसां 1नष्क्ात बिना कहू आपदह साहे॥' 
पठन ब्याह सम्बन्ध निज करें विप्र बरनाहिं ४० ॥ 
कृष्णसार रुरु अज चरम ब्रह्मचारि उतरीय॥ 
धरतथा अध बसनशण चोमादिक करनीय ४१॥ 
त्रिगुण मँज निस्मित सरल करे मेषला विप्र॥ 
चान्रय सूव्वाको करे विशशण गुणवति क्षिघ्र४२॥ 
मुजाकेर अभाव में बगई दर्भ बहेर ॥ 
गुणा माजा एकत्रय पच ग्रंथि करि हेर ४३ ॥ 
हं कपास के सूत मय त्रिगुण विप्र उपवीत ॥ 
शण गुण नृपअरु वेश्यको मेषलोस निमीत४४॥ 
विश्व बल ओ ढाखका सत्री बट अरु खेर॥ 
पीलु उडुंबर वेश्यको दंड धर्म गति केर ४५॥ 
केश अलतक विप्रको नपहि ललाट प्रमान ॥ 
नाक बरोबरि वेश्यको करिये दड बिधान ४६॥ 


जिल हर 
। 
| 


मनस्मृति भाषा दोहावली । १७ 

छिद्र बिना सूधो लखत शुभग दंड सब होइ॥ 
 सत्वचअग्निजरोन सों ज्येरनजेहि लखिकोइ४७॥ 
' इप्सित देडहि ग्रहण करि रवि समुख क्षे ठाढ ॥ 
। अग्नि प्रदक्षिण करिकरे भिक्षा विधिवतबाढ़ ४८॥ 
' भवति पवे हिज जांचई भवति मध्य राज्यन्य ॥ 
` भवाते अत त्यों वेश्यकहि उपबीतीस्वद्दघन्य£९॥ 
' निज जननी भगिनी तथा मोसी सों बट जाहि॥ 
' जांचे भिक्षा प्रथम अरुनिदर नहि जो ताहि ४५० ॥ 
निरछल भिक्षा मांगिके गुरु ढिग राखे आय ॥ 

` ग्राज्ञालहिकडपूर्वसुखकरि अँचमनशुचिखाय५१॥ 
` ्रायुकीत्ति धन सत्य जो चाहे तो क्रम मान ॥ 
: पूव दाक्षिण पश्चिम उतर मुखभोजनप्रणठान ५३ 
' एक चित्त करि आचमन नित प्रतिखायहिजाति॥ 
| पुनि अँचवनकरिके छुवे जलसों इंद्रिय पांति ५३ ॥ 
। अशन पुँजि नित खाइये बिन निंदा लखि हष्ट॥ 
। हे प्रसन्न पुनि यहकहे हसकहँँ अयसहि इष्ट ५४॥ 
अन्न पूज्य भोजन किये शक्कि पराक्रम देत ॥ 
| बिन पूजे भोजन किहे उभय नाश को हेत ५५॥ 
देइ न जूठो काहु कहुँ संध्या म नहिं खाय ॥ 
कबों न आति भोजन करे जुंठे नहिं कहुँ जाय ५६ ॥ 
अना रोग्य अस्वग्य अरु अना युष्य जनहेष ॥ 
त्यां अपुण्य अति अशन है यहि तेतजहु बिशेष ५७७॥ 
विप्र करे नित आचमन ब्राहायतीथ जल नाय ॥ 


शद मनुस्सृति भाषा दोहावली । 
प्राजापति वा देवसा पितृ तीर्थं विलगाय ५८॥' 
है अंगुष्ठ के मूल में ब्राह्मयतीथे अरु काय ॥ 
अंगुलि जड़तल अभ्र सुर दुहुँतल पितृ बताय५९॥ 
तीनि आचमन प्रथम करि मुखधोवे छेबार॥ 
इद्रीण अरु शिर हृदय जल सों छुवे पछार ६० ॥ 
नब फेना हिम जल सदा शुचि इच्छक एकांत ॥ 
करे आचमन तीर्थ सों पूर्वोत्तर मुख शांत ६१॥ 
हृदय कंठ मुख ओठ तक सलिल आचमन जाय || 

होत पूत हिज ज्ञत्रि विश शूद्र कमहिं ठहराय ६०३ | 
वाम कंध उपवीत धरि कहत दिजहि उपवीति 
दक्ष कंध प्राचीन आ बीती कंठ निवीति ६३ ॥ 
अजिन मेषला दंड अरु लोटा तथा जनेउ .॥ 
नष्ट डारिये वारिमें मंत्र सहित पुनि लेउ ६४। 
ब्राह्मण केके शांत को सोरह वर्ष विधान ॥. 
नप को बाइस वेशय को चौबिस वर्ष प्रमान ६५ ॥. 
युवतिन के संस्कार सब करे शरीर सुभाय ॥' 
यथा काल अरु यथा कम मंत्र विधान बराय ६६ ॥ 

कह्यो ब्याह विधि त्रियन को वेदिक के अनुसार ॥ 

पति सेवा गुरु कुल बसब होम तथा हकार ६७ ॥ 

हिजता शूचके हिजनकी उपनय विधिकहि एहु ॥' 
पुण्य रूप अब कहत हों कमे योग सुनि लेहु ६८॥ 
करि जनेड गुरु शिष्य को प्रथम शोच सिखराय ॥ 
पुनि अचार अरु अग्निमख संध्याविधि बतराय ६८ 


मनस्म़ांते भाषा दोहावली । १३ 


इंद्री जित लघ वस्त्र शाचे ब्रह्मांजलि संयोग ॥ 
यथा शास्त्र उत्तर मुखहि शिष्य पढावनयोग ७० ॥ 
आदि अंत में पढ्न के गरुपद्‌ लागे सोय ॥ 
पढे दोङ कर जोरि जो सो ब्रह्मांजलि होय ७१ ॥ 


गुरु सन्मुख ह्वे पद्‌ छुव दुवा हाथ अलगाय ॥ 


बायें कर बावों चरण दहिने दहिनो लाथ ७२५ ॥ 


` निरालसी गरु शिष्य सों भो पढ़िये यह बात॥ 


| 
| 


| 


कहे नित्य तबहीं पढ़े चुपरहु कहे चुपात ७३ ॥ 
आदि अंत में हिज कहे पडन समय ऑंकार॥ 
बिना कहे भूले सो पुनिजो पढि करे विचार ७४ ॥ 
करि कुशाय पूरब दिशा बेठे शुचि तन होइ ॥ 
प्राणायाम न्रिवार करि प्रणव कहे तब सोय ७५ ॥ 


| तीनिबेद्‌ सों विधि दुह्यो अउमा अक्षर बीनि॥ 
॥ तिनहीं सा पुनि भूभुवः स्वः कम ब्याह्मते तीनि७६॥ 
॥ परमष्ठी त्रय वेद सो पाद एक यक लीन ॥ 


तदित्यादि पद तीनि की गायत्री ऋच कीन ७७॥ 


| आंकारहि युत व्याहती करि गायत्री जाप॥ 


दुइं संध्यन वेदज्ञ द्विज लहे वेद फल आप ७८॥ 
सहस वार हिज मास यक यह बाहेर त्रयजाप॥ 
बड़ेहु पाप सों छुटत नर ज्यों केंचुलि सां सॉप७९॥ 


: यहे ऋचा जो नहिं जपत समे क्रिया निज हीन ॥ 


तेहि डिज क्षत्री वैश्य की साधुन निन्दा कीन ८० ॥ 
त्रिपदा गायत्री यहै वेदन को मुख हेर ॥ 


A ह 


२० मनुस्मृति भाषा दोहावली । 
परमातम के मिलन को सुंदर हार उजेर ८१। 
तानेवष [देन प्राति जपे याहि निरालस जोन। 
वायु भूत ह्वे सहज सहत ब्रह्म तनु तोन ८१। 
परब्रह्म आकार हे पर तप प्राणायाम | 
गायत्री पर अपरनहिं मोन ते सत्य ललाम ८१ 
नाश मान वेदिक क्रिया होम याग सब जान! 
दुष्कर ब्रह्म प्रजापती अक्षर प्रणव प्रमाण ८४ 
विधिमख सो दश गुण भलो जपमख को उपचार। 
जपडपांशु सोगुन भलो मानस शुने हजार ८५ । 
पाक यज्ञ जे चारिह विधिमख संयुत आहिं॥ 
ते सब सखजपयज्ञ के षोड़शांश सम नाहि ८६। 
जपही सों संशय विना विप्र लहत सिधिधाम । 
आर कर वा नहि करे भेत्र होत दविजनाम ८७ 
अपहारी विषयन विषे चर इन्द्री विद्वान | 
ज्या रोके बहु यत्न करि रथबाजी रथवान ८८ ॥ 
एकादश इन्दिरी पूर्वं पाडितन भाखि॥ 
ते यथाथ कहिहो सकल सुनहु यथा क्रम राखि ८६॥ 
कान त्वचा रग जीभ अरु नाक पांचवीं मानि॥ 
गुदा लिंग कर चरण अरु वाणी दशवी जानि &०॥ 
(शत्र आदि जे पांच हें ज्ञानेन्द्रिय ते आयँ॥ 
“गुदा आदि जे पांच ते कमेंन्द्रिय कहि जायँ ६ १ ॥ 
त्या ग्यरहा मनजानिये निज गण उभय स्वरूप ॥ 
जात [मलत इन्द्रीदशो जासु जीति अनुरूप ६ २॥ 


| 
॥ | 


मनुस्खति भाषा दोहावली । २१ 


बिन संशय इन्द्रियन संग दोष लहत यह जीव ॥ 
तिन इन्द्रिनको रोकि पुनिलहत सिदिकी सीव ६ ३॥ 
घटत न कहूँ अभिलाष मन विषयभोग में पागि॥ 
आरबढ़त नित २ नयो ज्यों घृत डारत आगि ९४॥ 
जे पावत इच्छित विषय तजत मिलेउ परजेइ ॥ 
उभय मध्य त्यागी भलो परित्याग भल सेइ 6 ५॥ 
विषयन माहिं प्रशक्क जो इंद्री रोकि सकेन ॥ 
विषय भोग तजि रोकियत ज्ञानी गुन गण येन ९ ६॥ 
वेद्‌ यज्ञ अरु त्याग अरु नियम तथा तप ढेर ॥ 
सिद्धि देत कबहूँन ये दुष्ट भाव हिज केर ९७॥ 
सुनिके छुइकै सँघि कै भोजन करि अरु देखि-॥ 
जो न होय आनँद दुखी तोन जितेन्द्री लेखि 6६८ ॥ 
सब इन्द्रिन म एकह चरे जो विषय विकारि ॥ 
तेहिमग सत प्रज्ञानशत चलनी गताजिमिवारि& & 
होय नहीं तन क्षीण यों वश करि इन्द्री याम॥ 
त्या मनरोकि उपाय सो पुनि साधे सब काम १० ० ॥ 
प्रातसांक संध्या विषय गायत्री जप ठान ॥ 
ठाढ़े बेठे सूय्य लखि नखत देखि परमान १०१ ॥ 
सध्या प्रातःकाल करि नाशत निशिकृत पाप ॥ 
संध्या सांझ उपासे त्या ठूटत दिन कृत ताप १०२॥ 
प्रातहि संध्या नहिं करे नहीं उपासै सांझ॥ 
ताहि निकारशूदरवत सब हिज कर्मन मांक १०३॥ 
बनहिं जाइ जल तट नियत करे चित्त एकात्र॥ 


२२ मनुस्साति भाषा दोहावली । 
नेत्यकविधिलिप्सकअलसपढ़ गायत्रीमात्र १०४॥ | 
वेद पाठ अरु नित्य विधि वेद अंग षट्माहिं॥ | 
होमहुँ के मंत्रन विषे अनध्याय है नाहि १०५॥ 
नित कृति में अनध्याय नहिं ब्रह्म यज्ञ हे सोय॥ | 
ब्रह्माहु तिहुत वषट्‌ कृत करतपुण्यहीहोय १०६॥ | 
क्षे पवित्र यक वर्षे भरि विधि से पढत जो वेद ॥ | 
देत ताहिस्वाध्याय नितपय दधिघृतमधुभेद्‌ १०७ | 
अग्नि हवन भिच्या चरन गुरु हित धरणी शयन॥ « 
समावत्ते तक हिज करे जासु भयोउपनयन१०८॥ ॥ 
साधुधनद ज्ञानद विभू ज्ञाते बंधु शुचि लोग ॥ 
आचाय्येज धार्मिक सुश्रुषुदशोपदावनयोग१०७॥ 
बिन पूँडे कछु काइसन कहे नहीं बुधिमान प 
छल युत पूडेहु नहिं भने ज्ञाता मूक समान११०॥! 
पूल जोन अधम सों कहत जो धर्म विहीन ॥' 
होयकलह मरिजायकिन दुइमें यक कहिदीन१9१॥ 
घर्मं अर्थ जहँ नहिं कडू नहि सेवन की चीज ॥ 
तहां न विद्या दीजिये ज्यां ऊसर में बीज११ शा 
वेद पाठि विद्या सहित चाहे बरु मरि जाहिं॥ 
विपतिं घोर वरु किन परे बवे न कसर माहि ११३॥ . 
बिद्या हिज प्राति कहतहे में तव निधि म्वाहि राख ॥ 
मनमाना फल चाखिहे निन्यक ते जनि भासु११४॥ 
अप्रमाद निधि पालहू ब्रह्म चारि शुचि आहि ॥ 
जोन विप्र अस जानह मोहिं दीजिये ताहि११५॥ 


मनुस्घ्रति भाषा दोहावली । २३ 
पढत पढ्वत सुति सिखै बेद बिना गुरु जोन ॥ 
चोर आहि ते वेद के नर्क जाहिंगे तोन ११६ ॥ 


लोक ज्ञान अरु वेद को ज्ञान ब्रह्म को ज्ञान ॥ 


> )) 2. 
। | 


ह 


जासों सीखे तेहि प्रथम करि प्रणाम देमान ११७ ॥ 
गायत्री केवल पढ़ो हिजवर नियम स्वनिष्ठ ॥ 
सबहि खाइ सब बेंचई त्रिवेदज्ञ अवरिष्ट ११८॥ 
शय्यासन नहिं बेठिये जेहि बैंठे गुरु लोग॥ 
आपु बेठ हो ता उठे करे प्रणाम सुयोग ११६॥ 


बड़ को आवत देखि लघु घ्राण ऊध्वं गाति चाह ॥ 


उठिके करतप्रणामझट लहतव्यईफिरिलाह )२०॥ 
करे बड़ेन अभिवाद नित ठुद्धहि सेवे भाय ॥ 
यश बल विद्या बढ़त त्यहि चोथी आयुदाय १२१॥ 
टदहि अभिवादन समे प्रथमहि करे प्रणाम॥ 
अमुक नाम में हों सुकहि कहे आपनो नाम १२२॥ 
जेऽभिवाद अर्थज्ञ नहिं कहें नाम निज ग्राम ॥ 
यही भांति अभिवादमें कहें नारि निज नाम १२३॥ 
कहें समय अभिवाद निज नाम अन्त भो वर्ण ॥ 
सो तो नामको रूप हे यहै ऋषिन को पर्ण २४॥ 
आयुष्मान्भव सोम्य यह हिजके प्रत्यमिवाद ॥ 
नाम अन्तस्वर पूर्वस्वर कहिबे करिुतनाद १२५॥ 
जानत जो न प्रणाम के अनुरूपाऽऽशीर्वाद ॥ 
शूद्र तुल्य सो डिज विदुष तेहि न करे अभिवाद्‌ १२६ 
ब्राह्मण सों पूँडिय कुशल भूप अनामय योग्य ॥ 
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वेश्य समागम छेमत्यों शृद्रहिसा आरोग्य १२७॥ 
मख करता किन छोट होता सु नाम लिये नाहिं॥ 
धार्मिक भो अरु भवत पद पूव पुकारे ताहि ३२८॥ 
जेहि त्रिय ते सम्बन्ध निज कबहुँन पायो जाहि ॥ 
सभगे भवती भगिनि कहि मनुज पुकारे ताहि१२९॥ | 
मामा पित्ती श्वसुर गुरु ऋत्यज छोटहु होय ॥ , 
यह में हों निज नाम कहि उठे सुआवत जोय १३.२ | 
सोसी मामी सासु अरु फूफू यह समुदाय ॥५ 
गुरु नारी सम पूजिये तासु बराबर आय १३१ ॥ ॥| | 
करे सवणा भोज को नित पद छे अभिवाद 1 | 
आइ विदेशहि सों छुवे ज्ञाति नात त्रियपाद १२२४ 
फ अरू मोसी बड़ी जोनि भगिनि निज ज्येछ।. |) 
सात बराबरि मानिये मातहि तिनते श्रेष्ठ १३३। 
दर्श संवत बड़ मीत सम पोर गुणी शैरसाल ॥ ) 
वोदेक तीनिहि वषे निजवंशज अ्रल्पहि काल १३४॥ 
होय विप्र दश वषे को शत को भभतार ॥ 
पितापुत्र जानहुँ तहां विप्राहि पिताधिकार १३५ ॥ 
घन कुट्म्ब बडि वय करम विद्या पचई आय ॥ 
अहँ मान्य अस्थान ये यक ते यक अधिकाय १३६॥ 
ये पांचौ त्रय वणे बिच जामें जस अधिकार ॥ | 
सान्ययोग सो शद्र पनि नब्बे वष विचार १३७॥ ` 
नब्बे वषोऽधिक रथी रोगी बोभिहा नारि॥ | 
. ब्रह्म चारि नप वरह कहुँ पंथा देहु विचारि १३८ ॥ | 
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सनुस्छृति भाषा दोहावली । २५ 
ये सब यक सँग मिलें तो मान्यस्नातक भूप ॥ 
नृप अस्नातकके मिले स्नातक मान्य अनूप १३६॥ 
करि जनेउ जो शिष्य को ब्राह्मण वेद पढाव॥ 
सहित रहस्य सुकल्पयुत सो आचाय्ये कहाव १४१ 
एक देश श्रुति केर पुनि छवेदाङ्ग अथवाहि ॥ 
जोनु पढ़ावे बत्ति लगि उपाध्याय कहि ताहि१४१॥ 
गर्भाधानादिक करम विप्र करावे जोनु ॥ 
अरु पाले निज अन्न दे गुरू कहावत तोनु १४२॥ 


'' पाक यज्ञ आदिक करत अग्निष्टोम मखादि ॥ 


अग्निहोत्रले वर्ण तेहि ऋत्विज कहतहिजादि १ ४३ 
जोन यथारथ वेद सों भरत हऊं श्रुति छेद ॥ 


` मात पितासम जानि तेहिकरिय न बेर विभेद १७४ 


उपाध्याय दश सम भलो आचारज यक आय ॥ 
शत आचारज सम पिता सहस पिता सम माय १ ४४ 


| जन्मद अरु ब्रह्मद विषे गुरुवर ब्रह्मद तात ॥ 


ब्रह्म पढनसों जन्म जो सो नहिं कबहुँ नशत १४६॥ 
उपजावत मिलि कामवश माता पिता कुमार ॥ 
संभव ताको तेसही जननि योनि अनुहार १४७॥ 
श्रुतिपारग आचाय्ये जेहि उपजावत सविधान ॥ 
गायत्री तेजात तेहि अजर अमर ऋतजान १४८॥ 
थोरो वा बहु जो करत श्रुति पाय उपकार ॥ 
ताहू कों गुरु जानिये करिये नित उपचार १४९ ॥ 


~ 


वेद पढावनहार निज धर्म सिखावत जोन ॥ 
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बालह वज सुधम तपता दद को तोन १५०॥ 
बाल आगराकर सुत काव ।निजवचन पढाप ॥ 


छ पत्रक यह कहतभा ज्ञानाशपष्यक भाय १४१॥ 


ते तदर्थ पूछत भय देवन सां करि क्रोध।' 


कह्यासुरन'मालतिनहिंतबांशिशुभलिकहीसुबोध१५२ 
अज्ञ होत हे बाल अरु मंत्रद पिता विचार॥ 


अशानाह बालक कहत मत्रदापतावदार १५४३॥ 


वष बच धन केश सित इनते हम बड़ नाहिं॥ 
घमं कह्यो श्रुति सांगजे पढ़ें त्यईबड़ आहिं१५४॥ 
विप्र बडो हे ज्ञानते क्षत्री बलसों ज्येष्ठ॥ 


श्य बड़ी घन घान्यते शूद्रहु जानेसों श्रेष्ठ १५५॥ ` 
केश स्वेत होजाहिं किन टुद न बाजत लोक ॥, 
युवा होय विहान तेहि बूढ़ी कहत दिवोक १५६॥ | 
काछकेर गज चर्मेको म्रग मूरुख छिजराज॥ 
नाससात्र तिनहँनकी करि न सकतकलुकाज १५७॥ | 
युवतिन में हिजरा अफल घेनुन में जिमि गाय ॥ | 
अरु मूखाहेजस दानदे अपद्‌ विप्र तिमि आय १५८ | 
शिष्यन को [हसा रहित करे धम उपदेश ॥ ' 


चमच्छक वाणा कह मध॒चाकनी निशेश १५६ ॥ 


जासु शुद्ध ह वाचमन रातत सो सबकाल॥ | 
साई वदातापगत फल पावत तत काल १ ६२० 


इसि होइ कट नहिं कहे करे न बुधि पर द्रोह॥ 


| 


कहन एसाबात जेहि सनि उपजे जिय काह१६१॥ | 


2५०७, 
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विप्र ञ्यरहिं सन्मान सों ज्यों जन विषहि डेरात ॥ 
चाहे नित अपमान चित जसे अमृत सुहात १६२॥ 
जागत सोवत चलत महि सुखते साहे अपमान ॥ 
कतो जग अपमान के नाश लहत परमान १६३ ॥ 
यहि क्रम सों संस्कार लहि शनेः शनेः नहिं छिप्र ॥ 
गरु कल बसि ब्रह्माप्ति की करे तपस्या विप्र१६४॥ 
विविध भांति तप ओर वृत बिधिवत कारेगतखेद ॥ 
सहित रहस्य समग्र पुनि पढे हिजन्मावेद १६५॥ 
करत करत तप हिज सदा वेद पढे चितलाय ॥ 
वेदाभ्यासहि लोक में द्विजको पर तप आय १६६॥ 
मालाहू धारण किये वेद पढत हिज जोन ॥ 
शिरसे नखलो तपत हे मनहुँ परम तपतोन१६॥ 
करत परिश्रम आन पढ़ि डाँड़ि वेद हिज जोन ॥ 
जीवतही द्रुत शूद्रता लहत कुटुंब युत तोन १६८॥ 
प्रथम जन्मभो मातु ते दुसरो लहि उपनेन॥ 
हिजको जन्मतृतीय पुनिमख दीक्षा श्रुतिबेन १६६॥ 
होत जन्म उपनेन ते मोंजी चिह्न लखात ॥ 
` तहुँ गायत्री मातु है अरु आचारज तात १७०॥ 
.. आचाय्यहि श्रुति दानते कहत जन्म दातार॥ 
मोंजीबंधन बिन नहीं बालहि कडु अधिकार १७१॥ 
श्राद करे उपनेन बिन बालकहू परमान ॥ 
जबतक होत जनेउ नहिं तबतक शूद्रसमान१७२॥ 
जब ह्वे चुके जनेउ तब सकल नियम बतलाय्‌॥ 
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ग्रहण करावे वेदको विधि पूवक हष।य १७३॥ 
जोन चभ अरु सत्र अरु जोन मेषला जास। 
बिहित दंडअरु बसनजो तोन ब्रतहमेतास १७४ 
म्रह्मचारि गुरुकुल बसे करिके नियम प्रकाश॥ 
र।के इन्द्री याम निज तपो दद्धिकी आश १७५॥ 
नित नहाय शुचि सुर ऋषय पितरन तप्पणठान॥ 
करे देवता पूजिके पावक हवन बिधान १७६॥ 
सहत मांस अरु गंध पनि माला षट्रस टारि॥ 
मधुर वस्तु सब जीव की हिंसा तजह विचारि १७७॥ 
उबटन अरु अंजन दृगन तजे उपानह छत्र ॥ 
कास क्रोध अरु लोम त्यों नृत्य गीत वादित्र १७८॥ 
सूल कलह अरु झूठ त्यों अवगुण कथन परार ॥' 
त्रियलखि हँसियो लपटिबो त्यां परार अपकार १७६, 
बाज शेरावे नाहे कबहुँ शयन न काहू सग ॥ 
स्वेच्छाबीज गिरायकरि करत अपन व्रत भंग १८०॥ 
बिन इच्छा तजि हिज ब्रती बीजहि सोबत बार ॥ 
न्हाय पूजि रवि पुनमी मिति ऋच जपे त्रिवार१८१॥ 
सजल कुंभ गोबर सुमन म्रतिका कशा सवांचि॥ 
[नत्य अयाजन मात्र को लावे भिक्षा याँचि १८२॥ 
वेद यज्ञ शुभ कभ निज करत होइ नर जोन॥ 
शुद्ध ब्रती तिन घर करे प्रति दिन भिक्षा तोन १८३॥ 
गुरू ज्ञाते बंधन के कल मे भीख न लेइ॥ 
मिलेनाहि जो अन्य घर पूवपूव तजि देय १८४॥ 
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पूवे कथित घर नहिं मिलें तो मांगे सब गांव॥ 
वाक रोकि शुचि ह्लेतजे यक पापी को ठांव १८४ ॥ 
समिधे लावे दरि सो धरे गगन अस्थान ॥ 
प्रात सांझ लिनसोंकरे निरलस हवनविधान१८६॥ 
अग्नि हवन भिक्षाचरण जो अरोग दिन सात ॥ 
करे नतो अब की रित्रत कीन्हें पातक जात १८७॥ 
ब्रती रोज भिक्षाकरं यक घर अन्न न खाय ॥ 
भिक्षावत्तित्रतीनि की ब्रतसम ऋषिन बताय १ ८८॥ 
त्रतवत देवक कार्य्य में ऋषिसस पेत्रिक माहिं ॥ 
खाइ निमत्रित इष्ट यदि नशत तासुब्रतनाहिं१८९॥ 
श्राद दिवस भोजन करन विप्रहिको अधिकार ॥ 
अस्नातक नप वेश्य तहुँ करेन अशन विचार १६ ०॥ 


/ गरुतध्रारत वा आपसा कर पढ्न म यत्न॥ 


नतगरु काहतकास म आरहु कर प्रयत्न १९१ ॥ 
[नज शरार अरु वाक अरु -बुदछ्धान्द्रय मन राक || 


हाथ जारठाढा रह गुरु का मुख अवर्नाक १६ २॥ 


दालण कर पटसा [बिलग कार [चत साधु अचार॥ 
बढा यह सान बंठई गुरु सगुखञश्रांतवार १६३ ॥ 


. सदा गुरूके ढिग रहे हीन अन्न पट भेख॥ 


“ गुरुसा पाळे शायनकार जग प्रथम यह लख १६४॥ 


ढे बेठे खात में ठाढ़े पीठि देखाय ॥ 


' आज्ञा अगीकार नहिं करे नहीं बतलाय १९५॥ 


बेठे ठाढे चलत गुरु. दोरते यह क्रम राख ॥ 


३० मनस्थृति भाषा दोहावली । 
ठाढ़े चलि सामुहे अनु दोरि सुनौ अरु भाखु १६६ 
शुरु मुख फेरे दूरि अरु पोढे खड़े नगीर्च॥ 
सुन कहे संमुख निकट प्रणमि क्रभहि ह्लेनीच १९७ 
शय्याऽशन गरु के निकट शिष्यराख निजनीच। 
गुरु के लखत यथेष्ट नहिं बेठे आसन बीच १९८॥ 
गुरु पीछेह गरुन को केवल नास न लेइ। 
गुरुचेष्टा बोलानि चलनि नकल करे जनिटेइ १९७ 
गुरु ओगन जहुँ कोउ कहे जहुँ गुरु निंदा आय। 
तहां कान मँँदे इऊ नातरु कहुँ उठिजाय २%५॥ 
परी बादते होत खर निंदक ककर गोत॥ 
अनुचित गुरुधनभोगिङ्कामि कीटमत्सरीहो त २ ० १॥ 
गुरुहि न पूजे दूरिसों क्ुछन त्रियके धाम ! 
बाहन आसन छोड़िके गरु को करे प्रणाम २०२५ 
प्रतीबात अनबात ढिग गुरुके साथ रहेन। 
जेहि न सुने गुरु गुप्त कछु कहे न ऐसो बेन २०३॥ 
डषभ ऊंट हययान कट नावहम्ये तल भाग ॥ 
काष्ठासन खस्तर शिला बेठे गुरु सँग लाग २०४॥ 
होय निकट गुरु को गुरू गरु सम करि बरताव॥ 
विन गुरुआज्ञा निज गुरुन करेन तिनको भाव२०५ 
पितृव्यादि विद्या गुरू अरु हितसिखवे जोन ॥ 
अधरमसे जो बचावई गुरु समानहे तोन २०६॥ 
विद्या तप युत और गुरु पुत्र आय्यै गुरु बंध॥ 


त्य करे इनहुँन में गुरु समभाव प्रबन्धु २०७॥ 


मनुस्मृति भाषा दोहावली। ३१ 


लघु बड़्सम वय अरुगुरुज शिन्ने शिष्य सुजान ॥ 
देख न आवे यज्ञ निज गुरु सम दीजे मान २०८॥ 
अंग उबटन अन्हवायबो जूठे भोजन स्वाद ॥ 
करे नहीं शुरु पुत्र के अरुनहिं धोवे पाद २०६ ॥ 
अहँ सत्रणा गरु त्रिया गुरु सम पूजन योग॥ 
उठे के करे प्रणाम यह असवर्णा उपयोग २१३॥ 
तेल लेप अन्हवायबो अरु उबटन परकार ॥ 
करे नहीं गुरुत्रियन के अरु नहिं बाधे बार २११॥ 
बीस वर्ष को शिष्य जेहि ज्ञानदोष गुणग्राम ॥ 
सो युवती गुरु त्रियचरण गहि नहिं करे प्रणाम २१२ 
दोष लगेबो नरनमें त्रिय स्वभाव यह जान ॥ 
' काम क्रोध वश मख जन पंडित को जग माहुँ॥ 
तहि ले जेबे में कुशल प्रमदा महा कुराह २१४॥ 
माय बहिन तनयाहु सँग होय नहीं एकंत॥ 
इंद्रीगण बलवान हैं विढुषहु को करखंत २१५ ॥ 
युवा शिष्य गुरु युवति को विधवत यहे प्रणाम ॥ 
। करे यथेष्टहि भूमि छै ओर कहे निज नाम २१६॥ 
विदेश ते पद छुवे नित केवल अभिवाद ॥ 
या बर ते गुरु त्रियन मे गानि सज्जन मर्य्याद२१७॥ 


जसे खनत कुदारि सों नर पावत शुभ नीर ॥ 


तेसेहि गुरु विद्या सकल सेवत लहत सुधीर२१८॥ 
मुंडेत हो किन जटिल हो शिखा जटांकित कोय ॥ 


| होत प्रमत्तन त्रियन मै याहीसों बुधिमान २१३॥. 


त 


३२ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 


ग्राम माँझ कहूँ ताहिरवि उदे अस्त नहिंहोय २१ ९॥ 
जो तेहि सोवत म॑ उगे या अथवे रविभास ॥ 
सावित्री जपि जपकरे तोन दिवस उपबास २२० ॥ 
दोनों कमन के भये करे न प्रायश्चित्त ॥ 
अस्नातक स्वह पापमय जानिलेहु यह नित्त २२१॥ 
करिअचमननितशुचित शुचि सविधिसुथलझआसीन 
गायत्री जपि जपकर संध्या दुवो प्रवीन २२२॥ 
खीशूद्र की शुभ क्रिया करे सकल स्वीकार ॥ 
जामें मन लागे सोंऊं करे शास्त्र अनुसार २२३॥ 
धमोषरथ क्कउ कामाथ कहत धम धन कोइ ॥ 
पर अविरुंड त्रिवगे यह श्रेयमेड श्रुति सोइ २२४. 
ब्रह्मर्मात आचाय्ये हे पिता प्रजापति रूप 3 
साता एथिचीरूप त्यां सोदर आपु स्वरूप २२५॥ 
आचारज माता पिता जेठो सोदर लेखि॥ 
दुखिहु अनादर ना करे इनको कबहूँ विशेखि २२६॥ 
गर्भाधानहिं सों कहत मातु पिता दुख जोन॥ | 
शतसंवत उपकार करि उारेणहोत नहिंतोन २२७॥ 
मात पिता आचार्ये प्रिय करे नित्य परियाप्त ॥ 
अय तृष्ट तिन तिहुंन क सब तप होत समाप्त २२८॥ 
सेवा इन तिनहून को परम तपस्या कम ॥| 
बिन आज्ञा तिनहूंन की कर न दूसर धम २२९॥ | 
तई ताना लॉक है तत्रय आश्रम जान ॥ | 
तेई तीनों वेद “हैं पावक त्रय त्यइमानि २३०॥ 


मनुस्मूति भाषा दोहावली । ३३ 


गाहेपत्य पावक पिता दल्तिषाग्नि है माय ॥ 
आहवनीय कृशानु शुरु तीना बड़े बनाय २३१॥ 
सावधान तिन मं गही जीते तीनो लोक ॥ 
दीप्यमान वप स्वर्ग भे विचरे यथा दिवोक २३२॥ 
मात भक्कि भूलोक अरु अतशिक्न पित भक्ति ॥ 
ब्रह्मलोक पावत तथा गुरु पाँयन की शक्ति २३३॥ 
जाके आहत तीनि ये सब धघर्माहत ताझु ॥ 
यई अनाहत जासु के सब शुभ कम बिनासु २३४॥ 
जबतक जीवें तीनि ये तबतक ओर न घस ॥ 
करे निव्यसेवन तिन्हें करि तिनाहित प्रियकम २३ ५॥ 
इनहिं पजि जो जो करे मन वच कायिक कम ॥ 
सो सो इनते देइ कहि स्वर्गलोक हित घम २३६॥ 
इन तीनों में परुष की सकल कृष्य अवसान ॥ 
प्रकट धम यह पर अपर हे उपधम बखान २३७॥ 
शुमविद्या शूद्रनहु ते लेइ सश्रद्धा यल ॥ 
। पमे धम अन्त्यजहु ते नीच कुलहु त्रिय रल २३८॥ 
लेइ विषह सों अस्त गहि शिशहु ते बाणी चेम ॥ 
बैरिहु सां शुभ आचरन अपवित्रहु सा हस २३६॥ 
“नारि रत्न विद्या धरम शोच शुभाषित येइ ॥ 
नानाविध .कारीगरी जहाँ मिले तह लइ २४० ॥ 
पढ़े आपदा काल में क्षत्रादिक सा चिप्र ॥ 
सेवा अनुगमनादि के जब तक पढ़े सुविप्र २४१॥ 
चतत्रियादि गरु के निकट अरु सरुख हिज पास ॥ 


ह 


३४ मनुस्मृति भाषा दोहोवली । । 
उत्तम आकांक्षी करे नहीं जन्म भरि बास २४२॥ 
इच्छा अतिशय बास की गुरुकुल में जो होय॥ 
संवहि शुरंहेशरीरभारेनछिकअस्नातकसोय२४३॥ | 
देहत्याग पय्येत लो सेवत गरु कहुँ जोन ॥. 
विन्रम पावत ब्रह्म पद शाश्‍वत ब्राह्मण तोन२४४॥ 
पहिले धार्मिक नहिं करे गरु को कुछ उपकार ॥ 
गुरु प्रारत सुस्नान करि देइ शक्ति अनुसार२४५॥ 
भामे हेम सुरभी तुरँग छत्र उपानह धान्य ॥ 
आसन शाक सुवस्र ये गुरुहि देइ सनमान्य २४६ . 
सतक होय आचाय्ये जब तब गुरुसत गुणवान॥ 
गरु त्रिय गरु कुटेब को शुरु सम दीजे मान २४७॥ 
इनको देखि अभाव गुरु अस्थानासन मेहि ॥ 
विहरि अग्नि सेवन करे साधे आपानि देह २४८॥ 
त्रह्मचय्ये यहि विधि करे विप्र अखंड जो पार ॥ 
आस्थान उत्तम सुपुनि नहिं आवे संसार २४६ ॥ | 


इति श्रामन्महाराजसद्धमप्रचारकमिश्रवंशाऽव 
तेसपाएडतलज्जारामडिपुटीकलक्टराज्ञयाश्री 
 सद्द्िजावेश्वनाथपाण्डतरामलला विराचि 
तेमानवेधमशास्रे भृगुपरोक्ठायांसंहितायांभा 
षाऽनुवादेदोहाकल्यांगभाधानादि संस्का- 
राबिधिवणनोनामडितीयोऽध्यायः २॥ 
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मनस्मृति भाषा दोहावली । ३५ 
छत्तिसवर्ष तदे वा नव वा पढ्न प्रयत ॥ 
साधे गुरुकुल मा विचरि चेबेदिक वूतवन्त १ ॥ 
तीनि वेद वा दोय वा एकहि पढि क्रम जस ॥ 
करे शहस्थाश्रम बिषे पूरण ब्रती प्रवेस २ ॥ 
स्रग्वी ख्यात स्वधमे ते पढ़े पिता सा वेद्‌ ॥ 
तढ्पस्थाहे पूजहि प्रथम गो मधुक विभेद ३ ॥ 
गरु आज्ञा अस्नान करि समावत्त विधि राह ॥ 
हिज सवर्ण शुभ लन्षणी त्रियसां करे विवाह ४॥ 


 माताकी न सपिण्डहो [पिता सगांत्री नाह ॥ 


= 


तोन हिजातिन को भली दारा मथुन माह ५ ॥ 
गो अज अरु घन धान्यते आतंसम्ग्द कनहाय ॥ 
त्यागकरे यदि दश कृलहु त्रिय विवाह सबकायद॥ 
हीनक्रियां पुरुषाथहतं अपढ़ रासयुत नार ॥ 
त्तयी मगा मदाग्नियुत शत्र कुछ छाचार७॥ 
कंजी बहु भाषण तथा विगत रामयुत राग ॥ 
कपिला हैँगरी हीन अग न्रिया न ब्याहून याग<॥ 
वक्षनदी नक्षत्र गिरे म्लंच्छ पखरू नास ॥ 
दास सप्प ड्यरपावनो नामका नारब्यकास €॥ 


' चावेगी शभ नामनी सृच्मराम रद्‌ कंश॥ 


महेंगी गज हैस गति व्याहे नारि सुबेश १०॥ 
भाई होय न जासुको पिता न जाना जाहि ॥ 
प्राज्ञ न व्याहे नारि सो अधरमकी भय चाह्‌११॥ 
पहिले ब्याह द्विजादिको नारि सवरा श्रेष्ट ॥ 


३६ मनुस्म्वाति भाषा दोहावली । 
काम विवश क्ले जो करे तोयहि कमते स्वेष्ट१२ | 
शूत्रहि भाय्यो श्द्रकी शूदिनि बानिनि बेस | 
तेह नप क्षत्राणिटटं विप्रकी चारो हेसु १३॥ 
ब्राह्मण ज्ञत्रिय ये इऊ परि आयदहु मभारि॥ 
केउ वृत्तान्तहु नहि कहत केवलशद्ा नारि१9॥ 
हान जाति त्रिय सोहबश व्याहत जोन हिजाति॥ 
संइसतानस्वकुल चपल करत शट्कीभांति१५॥ 
शूळ ब्याहेहि पतित मत अत्रि गोतमहु केर ॥ 
शोनकमत सुतजन्म लहि पोत्रभये भुगुटेर१६ ॥ 
शूहसुता राख शयन म ब्राह्मण नरकहि जात ॥ 
तामे सुत उतपति भे ब्राह्मणता विनशात १७-७ 
देवपिज्य के काय्य में शृद्रिनि जासु प्रधान॥ 
तासु दत्त सुर पितरनहिं खात न सुरपुरजात१८॥ 
शूद्री के चूमत अधर लगी जाहि मुख बात ॥ 
तास सुत उत्तपत्तिके निष्कृति नाहि देखात१६ ॥ | 
चारिवणे के नर यहां वहां हिता हित चाह॥ 
सुनहु आठ संत्ञेपते वनितन केर विवाह २०॥ 
ब्रह्मदेव ऋषि प्रजापाते अरु आसर ये पांच ॥ 
त्या गड रातेसह अडवा! अधमापिशाच २१ ॥ 
जॉन बण को धमे जो जोन जास गण दोष ॥ 
सा सब न तुम सा कह प्रसव भेदहू चोष २२॥ | 
अधमाहते षट्‌ विप्र के आसुरादि नप चारि ॥ 
तेई विश शूद्रके रास ब्याह निकारि २३॥ 


| कप $ 0. 
मनुस्सृति भाषा दोहावल्ी । ३७ 


प्रथम चारि परिणयक विन विप्रहि कहे प्रशस्त ॥ 
राक्षस यक नपकोबनिक शृद्रहिआसुरशस्त२४॥ 
तीनि धर्म है पांचमें हे अधर्म यहि मांह ॥ 
आसुर अरु पेशाचई करे न कबहूँ ब्याह २५ ॥ 
अलग २ वायक मिले प्रथम कथितजे ब्याह॥ 
गांधवी राक्षस कहे धम्य क्षात्रे कुल मांह २६॥ 
आपुबोलि वेदज्ञ वर पाजि बस्न पहिराय॥ 
दान कुमारीको कह्योब्राह्मच ब्याह स्वश्आय २७ ॥ 
यज्ञ मांझ सब बिधि सकल पट भूषण पहिराय॥ 
“सुतादान दे ऋत्विजहि देव धर्म सो आय २८ ॥ 
यक वा हवेगो मिथुन शुभ धर्म ते बरते लेइ ॥ 
आष कहावत धम ते विधिवत कन्या देइ २६ ॥ 
तुम दोऊ यक संग धरम करहु बात यह भाखि ॥ 
पजि सुकन्या दान दे घ्राजापति बिधि साखि ३०॥ 
कन्या ज्ञातिहि कन्यकहि दे धन शक्ति प्रमान ॥ 
ह्वेस्वच्छन्द त्रिय महण यह आसुर धर्मबखान ३१॥ . 
कन्या वरको परस्पर निज इच्छा संयोग ॥ 
विधि गांधव सो जानिये कामज मेथुन भोग ३२ ॥ 
मारि काटि अरु मेदि के रोवत अरु चिल्लात॥ 
'कन्या हरि लावे जो हठि राक्षस विधि कहितात३३॥ 
सोवत मत्त प्रमत्त त्रिय सूने रमे जहांह ॥ 
पाप हेतु अठवों अधम सो पेशाच विवाह ३४ ॥ 
है विप्राहिको जलहि सो उत्तम कन्यादान ॥ 


३८ मनुस्मृति भाषा दोहावक्षी । 


ओरहि वणन को कह्यो निज २ इच्छा ठान ३५॥ 
इन ब्याहन म मनुकह्यो जोन ब्याह गुण जोन॥ 
सो सब विप्रहु सुनहु मे सकलकहत हीं तोन ३६॥ 
दश २ पूरब पर पितर यकइस अपने आप ॥ 
ब्रह्म ब्याह करि सुत लहत सकलो ड़ावतपाप३७॥ 
सात २ पर पूवे के देव ब्याह सुत आप॥ 
गरा त्रि त्रि षट्‌ षट्‌ प्रजापत्यज करत अपाप ३८॥ 
क्रम ते चारि विवाह ले ब्रह्म ब्याह सुत जोन॥ 
बड़ तेजस्वी होत अरु सम्मत दायक तोन ३९ ॥. 
रूप सत्य गुण युक्त अरु धनी तथा यशरंत॥ 
भोग घर्मय॒त हे जियत सो संवत पय्यंत ४०॥ 
आर बचे ढब्योह जे चारि जनित सुत जोन॥ 
घातक भूठो वेद्‌ मत वेरि होत हैं तोन ४१॥ 
प्रजा आनिन्दित होत हे किये अनिन्दित ब्याह॥ 
निदित सों निंदित तजे यासा निद्यविवाह ४२ ॥ 
पाणियहण सम्बन्ध भल कह्यो सवणहि माह ॥ 
वच्यमाण विधि जानिये असवर्णा त्रियब्याह ४३॥ 
बाण गहे क्षत्रियसुता वेश्य की पयना ग्राह ॥ 
वस्त्र छोर शृद्री गहे करे जो बड़ सँग ब्याह ४४ ॥, 
निज नारी रति ऋतुसमय पवे छांड़ि करू भोंग ॥ 
=ऋतलुविन त्रिय अभिलाषलखि करेनतो अघयोग ४५ 
स्वाभाविक ऋतु त्रियन की सोरह रात्रि प्रमान ॥ 
सज्जन निदेत चारिदिन सहित कही हैं आन ४६॥ | 


भनुस्मृति भाषा दोहावली। ३६. 
तिन म पाहिली चारे अरु ग्यरहीं त्यरहीं त्याग ॥ 
बाको दश जोबचिरहीं तिनमहँ राति अनराग ४७॥ 
समरात्रिन में होत सुत सुता विषम निशियोग ॥ 
तातेसुत इच्छक करे सम निशि त्रिय सँगभोग ४=॥ 
पुरुषहोत नर वीय्यंबहु स्री त्रिय अधिकार ॥ 
समसे छीवाके सुत सुता क्षीण गभे नहिं घार४५॥ 
ओर आठ निंदित निशिनि में त्यागे त्रियकाहि ॥ 
जेहि तेहि आश्रम सं बसत ब्रह्म चय्य इव आहि ५ ५॥ 

“पण्डित ह्वे कन्या पिता लेह न थोरेहु दाम ॥ 
होत शुल्क ले भोग ते सुता विक्रयी नाम ५१॥ 
सत्री को धन लेत जे बांधव पट अरु यान ॥ 
मोह विवश अघरूप ते करत हं नर्क पयान५२॥ 
आष व्याह गो मिथुन ले शुल्क भँठ कहि कोउ ॥ 
थोरो लेइ कि बहुत बहुंबेचबु कहियत सोउ ५३ ॥ 
कन्याज्ञातिन लेइ धन सो नहिं बेचव आय॥ 
कितु कुमारिन को यजन केवल दया कहाय ५४ ॥ 
पिता श्रातृ पति देवरहु चहें जो बहु कल्यान ॥ 
नारिन को भूषित करे करि पूजन सनमान ५५ ॥ 
जेहि कुल में पूजत त्रिया तहँ सुर होत प्रसन्न ॥ 

' जहां न पूजित हैं तेई अफल किया सबगन्न ५६॥ 
शोच करत जहुँ नारिजन सो कुल वेगि नशात ॥ 
जहाँ न ते शोचे कबहुंसो कुल बढ़ते जात ५७ ॥ 
नारि अपूजित जिन कुलन को देती हैं शाप॥ 
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[a ho ४) 
४० सनुस्थात भाषा दाहावला। 


कृत्या हतइव तोन कुल नशत चहूं दिशि आप\५३। 
उत्सव अरु सत्कार में पटभूषण मखुदान ॥ 
दे नारिन पूजे मनुज चेहे जो भति महाम ए९॥ 
य्यो सां संतृष्ट पति पति सो नारि अनन्द्‌॥ 
जेहि कुलभे नित सो लहत दिन २ आनंद कन्द ६० 
नारिन को पति प्रिय नहीं पाते को प्रिया न नारि॥ 
तो संतति सुखहोय किमि लीजे सुजन विचारि६१ 
कांतिमती जेहि कल बध सो कल सदा सहात॥ 


ES 


मलिन नारि जेहि वश में सो कुलमलिनलखा त ६२ 


"४५ ने 


क्रियालाप कुविवाह सा वद्‌ पढ़े बिनतात ॥ 
अरुब्राह्मण अपमान सा कुलहु अकुल क्व जात ६ ३॥ 


3 
| 029 


शिल्पकभ धनब्याज हित शाद्राह सी सतान ॥ 
क्रयावेक्रय गायान हय काषे नप संवा ठान ६४ ॥ 
यज्ञ करावन याग्य नाई ताको यज्ञ कराय ॥ 
आरहु मन्त्र अभावसे तरत कुल नाशिजाय ६४ शा 
मन्त्र सहित हैं जोन कुल हीहि अल्प धनवान ॥ 
कलन मध्य गनती लहे पावाह बहु यश मान ६६॥ 
गृह्य सत्र मं कसं जो ओर यज्ञ जो पांच । 

सो विवाह को अग्नि में कारेये विधिवत सांच ६७॥ | 
चुल्हो चक्का माजनी कांडी अरु घट आप ॥ 
पाच स्थल बधजीव के ग्ही करत लहे पाप ६८ ॥, 
इन सबसा उत्पन्न अघ नाश हेत क्रम राषि ॥ 

पञ्च महा मख गहिनहित कह्यो मनी शनभाषि८६॥ 


re 


मनुस्सृति भाषा दोहावली । ४१ 
अध्यापन हे ब्रह्ममख त्यां तप्पेश पित याग ॥ 
होम देव बलि मत सख अर्चा अतिथि नमाग७०॥ 
महायज्ञ ये पांच जो तजत न सत्पनसार ॥ 
सो घरहू में बसत नित सना दोष निवार ७१ ॥ 
देव अतिथि अरु भव्य को पिठत आतम जान ॥ 
भोजन देइ न पांच को जीवत शतक समान७२॥ 
अहत ब्रह्महुत हुत प्रहत घ्राशित ये भल पांच ॥ 
नामांतरणुनि के ऋषिन कह्यो यज्ञ विधि सांच७३॥ 
। अहुत अहे जप इत हवन प्रहत भतबलि चित्र ॥ 

द्विज पूजनहे ब्राहम्य इत प्राशित तप्प॑ख पित्र७४॥ 
वेद पढत नितजोननर होम करत है जोन॥ 
धारि सकत हे आपुहीँ विश्व चराचर लौन ७५ ॥ 
(आहुति परत जो अग्नि में रबि समीप सो जाय ॥ 
| रवि जल जल से चन्न है अन्न से भजाधिकाय ७६॥ 

प्राण वाय आश्रित सकल जीव रहत हैं जेस ॥ 
| आश्रम सकल गहस्थ के आथितहैँ सुमु तैस७७॥ 
। वेद अथं कहि अन्न दे तीनां आश्रम तात॥ 
र धारण करत गहुस्थ नित याते ज्यछ लखात ७८ ॥ 
( महिगत सुख अक्षय स्वरग.इच्छक नित्य विचारि॥ 
, आश्रम धरे गृहस्थ जेहि दुर्बल सकत न घारि ७६ ॥ 
 देवपितर ऋषि भूत अरु अतिथिहु जल अरु अन्न॥ 


Lan 


आशा करत गृहस्थ त दद सां [तनह सञ्च ८०॥ 


व्र 


वेद पाठ क्रषि पूजिये. देव होम विधि बूत ॥ 


| 
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२२ मनुस्मात भाषा दोहावली । 


पितर श्रा नर अन्नसों बलि विधि पाजेत भूत ८१॥ 
अन्नादिक जल दूधर्सों ओर मूल फल जानि ॥ 
श्राद्ध करे दिन २ गही पितर प्रीति उर आने ८१ 
पञ्च यज्ञ बिच पित्रथं हिजहि जेवावे क्षिप्र ॥ 
वैश्वदेव हित एकहू नहीं जेवाँचे विप्र ८३॥ 
वैश्वदेव हवि सिद्ध करि संस्कार युत आसु ॥ 
ज्रावसथ्य की अग्नि मै करे होम नित तासु ८४॥ । 
प्रथम अग्नि अरु सोम पाने अग्नीषोमाहे अथा । 
विश्वेदेवा अर्थ प्नि धन्वन्तरिहि समर्थं ८५ । 
कह अनुसती प्रजापति ओर नाम इमि लइ ॥ | 
- खवाएथिवी स्विष्ट कृत सब कहे आहुति देइ ८?! a | 
यहि विधि सम्यक्‌ हवन करि क्रमसों सकलदिशाएं ॥। 
सानगेन्द्र यम बरुण शशि सबहि देइ बलिदान ८७) 9४६ । 
मरुत अर्थ दे द्वार में जल बिच जल के हेव (॥॥ 
मसलो लषल में बनस्पति बलि देइ सचेत ८८० ॥ 
वास्त परुष शिर में श्रियहि भद्रकालि पद मेहि॥॥ 
ब्रह्म ओर वास्तोष्पति वास्तु मध्य बालि देहि ८९ ॥॥ 
दिनचारी ये भत अरु निशिचारी जे कय ih 
विश्वेदेवा हित तथा बलि अकाश म देय ९ ०॥ 
सवोतम भतिहि हरे वास्त एछ बलि एष॥ 
पितरन हितदत्तिण दिशा देश्सकलबलिशेष 6 १ ॥ |, 
कूकर पतितहु श्वपच अरु अधरोगी कृमिकाग ॥ |` 
धार सो इन सबन को धरे भामेम भाग €२॥ 


रा 


मनस्प्ति भाषा दोहावली । ७२३ 


सवे भत यहि भांति नित पूजत ब्राह्मण जॉन ॥ 
कोमल मग हे परम पद जाततेजतनु तान ६ ३॥ 
यहिविधियहब॒लिकमकारेअतिथहिप्रथम जेवाय॥ 
ब्रह्मचारि भिन्नकहि भिक्षा देश सदाय ९४ ॥ 
विधिपवंक गोदान के गुरुहि दिये फल जॉन ॥ 
भिज्ञकको भिक्षा दिये गटही लहत फल तान९ ५ ॥ 
वेदतत्वविद विप्रको विधिवत कारे सत्कार ॥ 
भिक्षा अथवा शलिलह कर गही उपकार €६ ॥ 
हव्य कव्य नशिजात जो विन जाने नरदेत ॥ 
मरुख विप्रहि मोहवश देव पितरके हत ६७॥ 
विद्या तपयत विप्र के मख पावक इत जॉन ॥ 
बड़ संकट बड़ पापसों क्षाहे रक्षत तीन €८ ॥ 
आपसों आये अतिथि कहे दाजे आसन वार ॥ 
करि सत्कारस अन्नदे विधिसा नित्यावेचार € ॥ 
नित शिलाँच्छ अरु पांचहू पावक सेवत जय ॥ 
बसेअपजित द्विजतिनहुँघरसबसुक्रतसालंय१००॥ 
तण एथिवी अरु विमल जल मीठी बानीजान ॥ 

नचारिहुँसां शुन्यकहुँ होत न सज्जनभान1०१॥ 
एक रात्रिके वास सो ब्राह्मण आतेथि स्वभाव ॥ 
अस्थितितासआनित्यजेहि यातेअतिथिकहाव१०२॥ 
भारय्यां पावक यत गही घर मख समयजाआब ॥ 
सहबासी अरुसंगती विश्रन आतथिकहाव १२३॥ 
जे गृहस्थ बुधिहीन पर पाक उपासन लान ॥ 


€% 


४४ मनुस्ख॒ति भाषा दोहावली । 
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होत तासु पशु ओर तनु जेहि अन्नादिकदीन१०९॥ 
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सांझ समयके अतिथिको गडी अन्न जल सेइ ॥ 
काल अकालहुअशन विनघरसे टिकननदेइ १०५॥ 
जोन खवावे अतिथिको आप सो बस्तन खाय ॥ 
धनयश अयुदर्वगहित आतियथिपाजिबो आय १०६ ॥ 
आसन शह शास्या तथा सेवा पीछे जान॥ 
उत्तम सो उत्तमकरे लघ २ समहिसमान १०७ ॥ 
वेश्वदेव कस्मोन्त में आवे अतिथि जो आन॥ 
यथाशाक्कि तेहि अन्नदे बलिनहिंकरे सजान १ ५८ ॥ 
भाजनाथ ब्राह्मण स्वकुल गोत्रहि कहे न जाय ॥ 
कहे सुधी यदि कहे तो वांतांशीनर आय १०९ ॥ 
चत्रि वेश्य पादज सखा गुरू जाति निजआहिं ॥ 
ब्राह्मणके घराआयके अतिथि कहावतनाहिं ११० ॥ 
अतिथि धर्म सों आवई जो नप ब्राह्मण गेह ॥ 
ब्राह्मण भोजन अन्त तेहिभोजन देइसनेह १११ ॥ 
वेश्य शृङ्ग जो आवई अतिथे धर्म गहमाहि ॥ 
फ्त्यवगसग करिक्रियाभोजनदीजियताहि११२ ॥ 
आर ससाद सभात गहु चाल आवे जो काय ॥ 
यपथागाक्त भाजन [ठव इास्त्रन क सग साय ११ ड्‌ ॥ 
ब्याही सुता पतोहु शिशु रोगी गर्भिणि नारि॥ 
इनहिआतिथिसों प्रथमदे भोजनविनाविचारि१११॥ 
इनाहें खबाये विन प्रथम जेवत जोन अजान ॥ 


सा नाहजानत भषाहग माह गद आओ श्वान ११ | 
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मन॒स्खति भाषा दोहावली । २५ 
अतिथि विप्रनिज जाति अरु भत्यादिकनजेवांय ॥ 
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हि पीछेजोकछु बचेसो पुनित्रिययुतखाय ११६ ॥ 
देव पितर अरु ऋषि सनज तथा भतसमदाय ॥ 
इन्हे पूजि पीछे एही शेष बचे सो खाय ११७॥ 

` केवल निज हित पाककरि खात भषत सो पाप ॥ 
यज्ञ शेष अन्नादि यह सज्जन भोजनथाप ११८॥ 
राजा ऋत्विज गुरु श्वसर मामा प्रिय ब्रह्मचारि ॥ 
पूजु इन्हें मधपक सों प्रति संवतसविचारि११९॥ 
राजा श्रोत्रिय आवई यज्ञ कमें ठीक ॥ 
मधुपर्केहि सों पूजिये ओर समे नहिं लीक १२० ॥ 
सांझसभमय सिद्धान्न से मंत्रशहित त्रिय जानि ॥ 
करे कमं बलि पंचई यज्ञ णही हित मानि १२१ ॥ 
मासमास की दशे म पितृयज्ञ करि क्षिप्र ॥ 
पिणडान्वाहाय्येहि करे श्रादहि साग्निकविप्र१२२॥ 
पितृश्राद्ध मासिक कहत बधजन अन्वाहार्य्य 
तोन प्रयत्न प्रशस्त शुभ आमिषसों हे काय्य १२३॥ 
तहां जेवेंवे योग जे जे हिज वर्जिंतलेष ॥ 
जेतने अरु जेहि अन्नकरि सोसब कहब अशेष१२४॥ 

FE दोय पित्‌ कार्य्य त्रय अथवा दुइुँयक एक॥ 
भोजे विप्र धनाब्यहू गहे न विस्तर टेक१२५॥ 
दश कालं सुपावेत्रतां श्रष्ठावत्र सत्कार ॥ 
विस्तर इन सबको हनत तेहि न करे विस्तार १२६॥ 
श्राद्ध अमावस के किये होत पितर उपकार ॥ 
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४६ मनस्मति भाषा दोहावली । 


कतां को नित पितृगण देत सुतादिक सार १२७। 
महापज्य वेदज्ञ को दे दाता इवि कव्य॥ 
तेहि ब्रा्मणहित दत्तसो होत महाफल भव्य१२८॥ 
देव पित विधि एक यक पण्डित वित्र जेवाँय॥' 
लहत महाफल पुनिनहीं सोज्य मखे समुदाय १२९# 
दृरिहिते पहिचानियं श्रुति पारग डिज काहि॥ 
हव्यकव्य के दानहित शुचि सुपात्रसोआहि १३० 
मखेविप्र दश लाख जेहि जवत जो फल देहि॥ 
हिजत्रेदज्ञ जेवॉय यक सो फल नर ले लोहे १३१ ॥ 
हव्य कव्य दीजे हिजहिं जाके ज्ञान उदोत॥ 
रुधिर भरे कर रुधिर सो धोय शुद्ध न होत १३२ | 
हव्य कव्य के भषत हें यास मूख जेतनाह। 
तत्त लोह शलष्टि भष श्राद्वकते तेतनाह १३३ | 
ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण क्यऊ केऊ हे तपनिष्ठ ॥ 
स्वाध्याय में निष्ठ क्यउ कोऊ कम वारष्ठ १३४ ॥ 
ज्ञाननिष्ठ को दीजिये कव्य प्रयत्न बनाय ॥ 
यथान्याय हवि चहुन को सुर हित देहु सुभाय१३५॥ 
जाको मरुख है पिता पुत्र पढ़ो सब वेद ॥ 
पुत्र मुख अरु जनकही पढ़ो वेद विन खेद १३६ ॥ 
इन दोउन में सो बडो जासु पिता ठंदोज्ञ 


र 


वेदपढन क हलु सा दुसरो पूजन याग्य १३७ | 
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सनस्प्वाति भाषा दोहावली । २७ 


जास श्राद्ध हवि कवि भषत भित्रि बने प्रधान ॥ 
तास कछ परलोक में फल नाहि भोजन दान १३९॥ 
जोन मित्रता करत नर श्राडहि मॉक जेवॉय ॥ 
श्राद्ध मित्र हिज अधम सो स्वगलोक नहिंजाय १४७० 
दान क्रिया संभोजिनी है पिशाचर्क नाहिँ ॥ 
यही लोक फल देत जिमि अधी गोगह माहिं १४१॥ 
जिमि ऊसरब्ये बीज फल लहे न बोवनहार ॥ 
तिमे मर्खहिहवि दानदे फल न लहे दातार १४२॥ 
पण्डित विप्रहि दक्षिणा दे विधिवतही योग ॥ 
दाता प्रतिग्राही हऊ इहत्रमत्र फलभोग १४३ ॥ 
मित्रहि श्राद्ध जेवाँउ पर पण्डित शत्रुहि नाहि ॥ 
वैरिभुक्क हविकव्यपरलोकहि निष्फल जाहिं१४४॥ 
श्राद्ध खवावे विप्रको हवि कवि सुन्दर भोग ॥ 
वेदभाग दोनोंऽथवा शाखा पढ़े जेलोग १४५ ॥ 
जास श्राडपे एकहू श्रतिपारग दविज खात ॥ 
त्ति शाश्‍वतीतास कल सातपरुष तकतात १४६॥ 
मख्यपत्त यह है प्रथम हव्य कव्य के दान॥ 
गोणपक् अब भनत यह सज्जन कृत परमान१४७॥ 
नाना मामा श्‍वसर गरु जामाता यजमानु॥ 
ऋस्विज भेने ढुहितृ सुत ओ मोसीसुत मानु १४८॥ 
धम्मी देविक कमे नहिं विप्र परीक्षा लेय ॥ 
पितर कम में प्राप्त हिज लेय युक्त सा सेय १४६ ॥ 
महापातकी चोर अरु छीवहु नास्तिक लोग ॥ 


४८ सनस्मृति भाषा दोहावली । 
तिनावेप्रन को मनु कह्यो हेन कव्य हुवि योग १५० 
ब्रह्म चारे अरु मूख अरु इष्ट चभ अरु ज्वॉरि॥ 
बहु जाय कहु श्राद्ध म न्योतह इन्हें निवारि १५१॥ 
वेद्य मांस को विक्रयी सुर यजि लेहि संजरि॥ 
वणिकट्त्ति जीविहि करो हव्य कन्य सों दृरि१५२॥ £ 
पुरु अरु नप को प्रेष्य अरु कनखी श्यामल दन्त॥ | 
ब्याज जीवित्यक्कानिअरु गुरुप्राते कूलकरन्त १५३ | 
पशु पालक चय रोगयुत परिवेत्ता मख हीन ॥ | 
हिज द्रोहीपरिठत्तिगस अभ्यन्तर डति लीन १५.४ 
- नतक अवकीणी तथा जेहि घर शद्रा नारि ॥ 
पानमवयकनन अरु जारात्रेया जाहि प्यार १५५॥ 
जोन मंजूरी ले पढ़ो जो ले ताहि पढाव ॥| 
कुण्डगोल अरु कटूबचानि शुद्र शिष्य गरुभाव १५६ 
विन कारण माता पिता गुरु को त्यागन हार ॥ 
संबन्धी पापीन को तजिये विप्र लवार १५७ ॥ 
सोम विक्रयी गरलदा घरफुक्का कण्डाशि ॥ 
तिल पेरक बन्दी अन्त पेरत जो जल राशि १५८॥ 
सच्यप अरु रस [वक्रया कुछा [कतव प्रसाद | 
दोानकञ्ररूश्राभशापयत [पतुसाकरतावबाद १ ५ 
धनुष वाण कत्तोर पति अये दिधिष जोन । 
मित्रद्रोही ज्वारिया. उत्राचारज तान १६० ॥ 
गण्डमाल मिरगी तथा श्वेत कुछ के रोगि ॥ 
ढुजनाधउन्मत्त श्रुति निंदक व्यागन योगि १६१॥ | 
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मनुस्मृति भाषा दोहावली । २६. 
उँट हस्ति हष हय दमक ज्योतिष जीनेहार.॥ 
पक्षिपाल अरु युद्ध हित सिखवे जोनु हथ्यार १६२॥ 
बाँचे जल का फोरई बहत बाँधे जोन ॥ 
उत्तारोपक दूतधन लै जो बनावत भोन १६३॥ 
कन्यादूषक श्येनजिवि कूकुर क्रीडन हार ॥ 
शृद्रदत्ति हिंसक मनुज बहुतन को मखकार १६४॥ 
हीनाचार नपुंसकहु नित्य मिखारि जो आहि ॥ 
कृषिजीवीपगमोटिजेहि सज्जन निंदहिजाहि१६५॥ 
भेडी भेसिन सों जियत जेहि घर उढ़री नारि ॥ 
धनले ढोवत मृतक तेहि त्यागे यल विचारि १६६॥ 
पक्कि बाह्य हिज अधम ये हे निंदित आचार ॥ 
पण्डित श्रेष्ठ डिजाति इन तजे पितृ सुरकार १६७॥ 
शान्तहोत तृण अग्नि जिमि मूखेविप्र तिमि आइ ॥ 
हव्यताहि जनि दीजिये भस्मा55हुतिकीनाइ१६८॥ 
पंक्कि रहित को हव्य अरु कव्य दिये पर जोन ॥ 
लहत फलोदय दातृगण सगरोभाषब तोन १६९॥ 
अव्रत परिवेत्ता दिये पंक्ति त्याज्य जे ओर ॥ 

_ तेजो कछु भोजन करत राचसभषत सो कौर १७०॥ 
हँ बड़ेहि निदरिके जो करे दार्‌ अग्नि संस्थित्ति ॥ 
परिवेत्ता जानहु ल घुह अरु जेठे परिवित्ति १७१॥ 
परिवेत्ता परिवित्ति अरु जेहि कन्या सों ब्याहि ॥ 
दाता याजक विप्र ये पाँचहु नर्कहिं जाहि १७२॥ 
मरे भाइ की नारि को जो धर्महु विधि पाय ॥ 
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रमे निजेच्छा कामवश सो दिधिषू पति आय १७३॥ | 
उपजत हे परदार में सुत गोलक अरु कुण्ड ॥ 
गोलकविधवाको तनय कुण्ड सहागिलगणएड १७४ 
ते दोङ परन्ेत्र भव हव्य कव्य जोखाय ॥, 
इह अम॒त्र फल दात को सगरो देत नशाय १७५॥ 
पांक्कय विप्रभोजन करत लखि अपांक्कय यावन्त॥ 
बलि दाता नहिं लहत फल अज्ञ स्वर्ग तावन्त १७६॥ | 
पापरोगि श्वित्री तथा अंध काण की दृष्टि ॥ 
कमसों नाशत दातृ फल सहस सोन बेषष्टि १७७॥ 
पादज थाजक छुवत हिज निज अँग सों जेतनेयँ॥ | 
दातृन तिन को फल लहे दान पत्ति हित देयँ १७७८॥ 
वंद््ञहु इज लाभ ल॑ जाह प्रातज्ञामात्र ॥ 
वेगि नशे जिमि शलिल में काचो म्रतिकापात्र १७९॥ | 
सोमविक्रयी बेच दै देवल वाड़ेषिकाहिं ॥ 
विष्ठा शाशत योनिलहि क्रमते दान टथाहि १८०॥ | 
वाणकटात्त हित दान जो इहां उहां फल नाहे ॥ 
हव्य हवन जिमि राख में त्यों उठरीसुत माहि १८१॥ | 
ओर अपेक्कि असाध जे कहे तिन्हें दयदान्‌ ॥ 
मेद मांस मज्जास्थिभष लहे योनि बधिमान १८7 | 
दूषित निंदित हिजन सों पूत करें जे पांति ॥ 
_तहिज उत्तम सुनहुअब कहतअहों सब भांति १८१ 


| 


सन्नंस्प्रति भाषा दोहावली । ५१ 
त्रिणाचिकेता त्रिसुपणे साम्निक पढ़ी षडंग॥ 
ब्रह्म ब्याह के सृत कस्यो पढ्यो अरण्यक अंग १८५॥ 
अस्नातक श्रुति वक्का सहस गोप्रद वेदाथज्ञ ॥ 
शत वर्षायु प्रमाण द्विज पंगातिपावन तज्ञ १८६ ॥ 
श्राडादिवस ते प्रथम दिन अथवा वाही रोज ॥ 
तीनि ते अधिकीतीनि वा न्योते ब्राह्मण ओज १८७॥ 
न्योत ब्राह्मण श्राद्ददिन करे न मेथुन प्रेम ॥ 
वेदन बांचे अरु करे कतोहू यह नेम १८८ ॥ 
निकट निमन्त्रित विप्र के प्राप्त पितर समदाय ॥ 
वायरूप पीछे चलत साथहि बेठत आय १८९ ॥ 
हव्य कव्य हित यथा विधि न्योता ब्राह्मण आप ॥ 

न्यहुकारण नहिं भखे शुवर होत तेहि पाप १ & ०॥ 
न्योतो होय जो श्रारूमें करे शाद्रिसँग गान ॥ 
दाताको जो कडक अघ सो सब पावत तोन १६ १॥ 
ब्रह्मचारि अरु शोचयत व्यक्वशस्र गत क्रोध ॥ 
आदिदेव बड़माग अस दाता भोक्कहु बोध १९२ ॥ 
इन सबकी उत्पत्ति हे जेहि सों पीतर जेउ ॥ 
जिननियमनसों पृज्यजे कहतसुनहु अबतेउ १९३॥ 
विधिके सुत मनु मनुतनय मरीच्यादि के जूह ॥ 
तिनसवऋषियनके तनय भाषे पितरसमुह १९४ ॥ 
हैं विराटसत सोमसद साध्यगणन के पित्र ॥ 
अग्निष्वाता सरनके जगविख्यात पवित्र १६४ ॥ 
यक्ष रक्ष गंधवे अहि दानव दत्य सुपण॥ 


. अग्निष्वाता बहिषद अग्नीदग्धहु जान ॥ | 


५३ भनुस्सृति भाषा दोहावली। 
किन्नरहके बहिंषद पितर अत्रि सुतपर्ण १६६॥ | 
सोमप विप्रनके पितर हविभुज पितरन्ृपालि॥ | 
वेश्यनके आज्यपपितर शूद्रनकेरि सुकालि१६७॥ | 
सुत सुकालि वाशिष्ठ के शुक्र के सोमप जानि॥ | 
सुवनश्रंगिराहविभुजपुलस्त्यकेआज्यपमानि१६८॥ / 


|| 


हैं ये पितरन केरि गण मुख्य कहे पर्य्यन्त॥ 
पुत्रपौत्र इनहून के जानह पितर्‌ अनन्त २००॥ | 
ऋषियन सों पैदा पितर पितृ सों मानुष देव॥ 


काव्यअनग्नी दग्ध अरुसोम्यपितरहिजमान १९९ | 
| 


त्य 


देवन सों सब जक्क क्रम थावर जंगम भेव२०१॥ | 
चांदी भाजन तेइ नहिं अथवा चांदी गेरि॥ | 
जलहु देइ श्रडासहित होत अक्तयसुखढेरि२०२॥ 
देवकमे सों हिजनको बडो अहे पितृ कमे ॥ 
देव काय्य कीन्हें प्रथम पूर्णेहोत पितृधमं२०३॥ 
पितरकाय्ये रक्षक करे प्रथमहि देविक कृत्य ॥ 
लोपकरत राक्षस प्रबल र्ता वर्जितनित्य २०४॥ 
आदि अन्त सुरकाय्ये करि मध्यकरे पितृकार ॥ 
आदि अन्त पितृकाय्येकरि नशेसकुलकरतार २०! | || 
अति पवित्र एकांत अरु दक्षिण देश ठरंत पाई 
गोबर सों लीपे प्रथम सुंदरश्राड करंत २०६ ॥ 


मनुस्मति भाषा दोहावली । ५३ 
एथक्‌ २ विन्यस्त कुश आसन दयके ज्षिप्र॥ 
अस्नानाचमन कराय के बरि बेठावे विप्र २०८॥ 
देव काय्यहित विप्रजे तिन्हें पूजिये आदि ॥ 
पुनि पितरनकेहेतु द्विज पूजि गंधमाल्यादि २० ६॥ 
कुश तिलयुत जल हिजनदे तिनसहआज्ञामांगि॥ 


वच्यमाण [वाध सा करावन हामल आग २१०॥ . 


ग्नि सोम यम को प्रथम दे हवि करे प्रसन्न ॥ 
पीछे विधिवत तृप्ति हितपितरन दीजेअन्न २११॥ 

ग्निनहों तो विप्रके हाथहि आहुति राखि॥ 
ज्वई अग्नि स्वई विप्रहे कहे मंत्रविद भाखि२१२॥ 
क्रोध रहित परसन्नमुख लोक ददि हितयक्क ॥ 
श्राडपात्र छिजहेंभले मन्वादिक ऋषि उक्क२१३॥ 
दक्षिणदिशि अग्नोकरण आहुतिकरि क्रमसाथ ॥ 
पिण्डदान महि सीचिये जलसों दहिनेहाथ २१७॥ 
होमशेष हविसों सुचित तीनि पिंड करि लेय ॥ 
त्यहि दहिने कर कुशनपर ह्वे दक्षिणमुखदेय२१५॥ 
पुनि विधि पूर्वक प्रयत त्यइ पिंडकुशनपर राखि॥ 
तिन अध कशके मलमे पोळेकर मन भाखि२१६ ॥ 
करि अचमन ह्वे उतर मुख करित्रय प्राणायाम ॥ 
षट्त्र!त पितरनकोकरे पुनि मन्त्रज्ञ प्रणाम २३७॥ 
भूमे सींचिको शेष जल क्रम पिंडन ढिगनाय ॥ 
पाने कमसा एकाग्र चित सूघें पिंड उठाय २१८ ॥ 
क्रमसों कछु २ काढि हवि सब पिंडनसों लेइ॥ 


१४ सनस्साति भाषा दोहावली । | 


3 


न्याते बठ हिज प्रथम विधिवत भोजनदेइ २१६॥ ' 
पिता होय जीवत करे श्राद पितामह भाव॥ | 
अथवा ब्राह्मणकी जगहअपने पिते जिंवाव २२०॥ | 
पिता मृतक हो जासु अरु जियत पितामह होइ ॥ 
पिता नामले नामले प्रपितामहँँ कहुँ सोइ २२१॥ / 
सनु की वाक्य जेवाँइये पितामहहि वा आड ॥ 
लेआज्ञापितृ प्रापेतृकरु हड पितामहश्राद२२२ ॥ 
प्रथम तिलोदक कुशन दे पित्रादिक द्विज हाथ ॥ 
पुनि पिणडान्नहिकहि स्वधा पितर नामकेसाथ२२३॥ 
दोनों हाथन आपु ले अन्न प्रपूरित मात्र ॥ 
पितर ध्याय धीरे घरे विप्रन ढिग सो पात्र२२४ ॥ 
एक हाथ सों लाइ जो अन्न विप्र कहं देत ॥ 
ढुष्टचित्त सहसा असुर छीनिताहि सोलेत २२५॥ 
दालि शाक व्यंजन दही दूध सहत घी भूमि ॥ 
घरे प्रथमशुचि एकचित गिरन न पावेमूमि२२६॥ 
भक्ष्य भोच्य अरु मूलफल विविधहृदय प्रिय मास॥ 
पानवर्तु अतिसुरमि ले धरे हिजनके पास २२७॥ 
यह खट्टी यह मधुर यों शुचिकरि सब गुन गान ॥ 
सो सब धीरे एक चित ले परसे सामान २२८ 
नहिं. रोवे कोपे नहीं कहेन भूठी बाल i 
पात्रमे अन्नउळालनहिं अन्नहि छुवे न लात२२८॥ 
आँसू रिस भूँठी चरण छैबो अन्न उलार॥ 
प्रेत शत्रु कूकुरनिऋतिकमहि लहतअघकार २३०॥ 


भनुस्भृति भाषा दोहावली । पूप 
जो जोरोचे दिजन सो देइ अमत्सर शिष्ट ॥ 
ब्रह्म निरूपणकारे कथा यह पितरनकोइष्ट २३१॥ 
वेद आर इतिहास अरु धर्मशास्त्र आख्यान ॥ 
हिजन सुनावे श्राद्मे भारत आदि पुरान २३२॥ 
अपु तुष्ट कारे हिजन मुद सहित बिलम्ब जेवाँय ॥ 
पुने ₹ प्ररे तिनहिं सबभोजन गुणहि बताय २३३॥ 
श्राद्ध जवाब यतन सो ब्रतिहु दुहितृ सुत वेश ॥ 
कम्बलअआसनदेइ तिल छीटे श्राद्ध प्रदेश २३४॥ 
दुहितासुत तिल कुतप येश्नाडम शुचि हैं तीन॥ 
शॉति शोचधीरज यऊ अहे घ्रशंसिनवीन २३५ ॥ 
गरमअन्न अति मोन सब भोजन करें समाति ॥ 
दातापूछे हव्य गुण बोल त्यहुँ न हिजाति २३६ ॥ 
गरमअन्नहय जबाह तक मोन जबहिं तकतात ॥ 
जबतककहतनहव्यगुणपितरतबहिंतकखात२३७॥ 
शिर बाँधे अरु याम्यमुख जूता पहिरे खात ॥ 
तॉननिशाचर खातमनु निरफल ह्वसवजात २३८॥ 
मुरगा शूकर श्‍वान अरु हिजरा अरु चांडाल ॥ 
रजस्वलायेनहिं लखें डिजन सुभोजनकाल ९३९ ॥ 
होमदानद्विज भोज अरु देव पितरको कमे ॥ 
जो येदेखे तोसकल भ्रष्ट होत सब धर्म २४०॥ 
सूचि शुवरकमाहे हनत कुक्कुट पक्ष की बात ॥ 
दृष्टि पात सों श्वानअरु शूद्रक छुयेनशात २४१ ॥ 
पंग लोकानो होय अरु टहल दाता क्यार ॥ 


| 


५8 मनुस्मृति भाषा दोहावली । | 
होनअघिकअंगताहि पुने बाहर दूरिनिकारि२४२॥ | 
ब्राह्मण वा भिक्षुक कयउ भोजनार्थ जो आय॥ 

यथा शक्ति त्यहि पू जिये द्विजन की आज्ञा पाय २४३ 

सब विधि के अन्नादि को व्यंजन वारि मिलाय॥ । 
भुक्क तृप्त विप्राय भुवि कुश ऊपर दे नाय २४४॥ / 
असंस्कार मत अरु अनघ कुल त्रियकरतजो त्यागी | 
जो डास्यो कुश पे सोहे जूठो उनको भाग २४४ ॥ 
श्राद उच्छिष्ट जो भूमिगत तेहि मन्वादि बताय॥ | 
दाश वग शठना कुटिल तासु भाग सो आय २४६॥ | 
सतक हिजातिन को करम सापिण्डन पर्यंत ॥ 

मोजे श्राद्ध अदेव हिज दे यक पिण्ड करंत २४७॥ । 
बादि सपिण्डी मृतक के निज गह्यादि विधान ॥ 

अमाश्राद्ध विधिसों करें सुतक्षयाह पिंडदान २४८ 
श्राद्ध खाय जूठो अशन शूदृहि देत जो मूढ़ ॥ | 
काल सूत्र नरकादि में जात अधोमुख गूढ २४९ ॥ | 


श्राइभोजि रषली पलँग जात जो रति की आस॥ 
तासु पितर वा त्रिया के विट मे सोवत मास २५०॥ 
भलि विधि जे याँ पूँछियों तृप्त जानि अचवाउ ॥ 
पुनितिनसों सविनयकहै विघ्रह निजथलजाउ २५१ 
स्वधा अस्तु यह सकल हिज तहँ बोले सहलाद 
सब पितृ कारज में स्वधा अहे बडाशीवोद २५२॥ 
अब शोषित सब छिजन को करे निवेदन अन्न ॥ | 
हिज आज्ञा पुनि जोसे हो तेसोइ करे प्रसन्न २५३॥ 


सनस्म्षति भाषा दोहावली । १७ 


एकोद्दिष्ट में स्वदित कहि तृप्ति प्रश्‍न हित साड ॥ 
रडि श्राद्ध सम्पन्न अरु रुचित कहे सुरश्राडर२५४॥ 
दम काल अपराह्न तिल गोमयादि भृशोधु ॥ 
सृष्टि राष्टि द्विज अग्यूये श्राद्धमे संपति बोधु २५५॥ 

_ दभमंत्र पवाह हवि ओर जो प्रथम गनाय॥ 
सो सब जानो संपदा देवकम में आय २५६ ॥ 
सोमलता रस दूध मुनि अन्न मांस अविकार ॥ 
ये स्वभाव सों हावे कहे जोन लोन नहिं क्षार २५७॥ 
तिन विप्रन को करि बिदा मोन निचित पवित्र ॥ 
दक्षिणदिशि तकि पितृन सों ये वरमांगे चित्र २५८॥ 
मेरे कुल दाता बढ़े बढ़ै वेद संतान ॥ 
श्रद्धा जाइन हॉय मम दान कि वस्तु महान २५६ ॥ 
पिण्ड दान यहि भांति करि तदनंतर तेइ टारे ॥ 
गोहिज बाग कृशान मख देइ किजलबिचर्डारि २६ ० 
ब्राह्मण भोजनवांदि कोउ कहे पिण्ड को दानु ॥ 
कोउचिरियनहिंखवाव कोउडारेजलकिक्रशानु २६१ 
पतित्रता निज नारि जेहि पित पुजन अभ्यास ॥ 
मध्यपिण्डभलिविधिभखे सुतउत्पतिकीआस २६२ 

' बहु आयष यश बुद्धि धन संतति सतगुण धम ॥ 
इन सब सों य॒त होइ सुत पिण्ड प्रभाव सुकर्म २६३॥ 
हाथ धोय करि आचमन ज्ञातिहि भोजन दान ॥ 
दे सत्कार सुजाति को करे बंधु सन्मान २८६४ ॥ 
तब तक जुठो नहिं बिदा जब तक ब्राह्मण पम ॥ 


५८ मनुस्मृति भाषा दोहावली । | 
तदनंतर गहबाले कर यह व्यवस्थित धम २६५॥ 
जो हवि बहु दिन तृक्षि हितजो अनन्त फल लेष॥ 
पितरन को विधिवत दिये होत सो कहबअशेष २६६ 
तिल ब्रीही जव उरद जल मूल फलन की आस ॥ | 
विधिवत दीन्हे होत हे पितर तृप्ति यक मास २६७॥ 
मत्स्य सांस सा मांसहे हारेणसांस त्रयमास ॥ . 
चारिमास भेडा तृपिति विहँग मांस शरंमास २६८॥ 
छाग सांस सा मास पेट सगामांस अग मास ॥ 
एड सास सो मास गज मास नवो रुरु मास २६९॥ 
वन शुक्र सहिष। पलल तप्ति मास देश आस॥ 
खरहा कछवा सास सो तक्षसु गेरह मास २७० ॥ 
गऊदूध तेहि खीर सों तृप्ति वर्ष यक काल ॥| 
वार्डाणस के मांस सो तृप्ति सुबौरह साल २७१॥ 
काल शाक सुने अन्न मधु गेडा बकरा लाल | 
सहा शहकपल होतय तृप्ति हेतु बहुकाल २७२ ॥ 
वष ऋतु मं सघायत त्रयो दशी तिथि जोहि॥ 
देइ जो मधु मिश्रित कळू सो अक्तय फल हो हि २७३॥ 


> 


पितृ कहें मो कुल क्यङ त्रयोदशी तिथि मेहिं॥ 


~ 


जाउरि घृत मधु युत हमहिं दिन पराह्नमें दोहे २७४ | 


Do >>> गन >> 


जो जो विधिवत भांति भाले देत सश्रद्धावन्‍न्त ॥ 


> > 


एपतरन कह परलाक म सा फल हात अनंत २७५॥ 


(NN 


कृष्णपक्ष दशमी तेले छोडि चतदेशि काह । 
श्नाझ शस्त येती यथा. तेती ओरे नाहिं २७६ ॥ 


) 


सनस्म्वति भाषा दोहावली । ५६. 


यग्म त्ररक्ष तिथि श्राद्ध के किये लहत सब काम ॥ 
विषम मांक करि श्राद्ध लहसुत धनविद्याधाम २७७ 
है जेसे सितिपक्ष सों श्यामलपक्ष विशेष ॥ 
तेसेइ पूवोहू सा श्राद्ध पराह सुलेष २७८ ॥ 
दाहिने कध जनेउ भल आलस ताजे अपसव्य ॥ 
कुशकराविधिवतम्ट्रतिदिवसदेपितरनकहुँकव्य २७६ 
श्राद्ध करे नहि रात्रि को वहहे राक्षस काल ॥ 
दोनो संध्यन म नहीं अरु नहिं प्रातःकाल २८० ॥ 
हिम ग्रीषम वर्षां बिषे यहि बिधि तीन सराध॥ 
करे वषे के बीच में पञ्च यज्ञ नित साध २८१ ॥ 
पितृयज्ञ को होम नहिं लॉकिक अग्नि निबेर ॥ 
विना अमावस श्राद्ध नहि अग्नि होत छिजकेर २८२ 
हिज नहाय जल सो पित न तप्त करत हे जान ॥ 
तेहिसों पावत सकल फल पितृ यज्ञ कर तोन २८३॥ 
हत पिता को नाम वसुरुद्र पितामह काहे ॥ 
प्रापंतामह आदित्य असश्चुतिसनातनाअआाहु२८४ 
विघसाशी नित होयवा अस्रतहि खाइ विशेष ॥ 
विघसविप्र भाजे शेष अरु अम्गतयज्ञ अवशेष २८५ 
५ यह सब हम तुम सा कही पञ्च यज्ञ सविधान ॥ 
सख्यजीविका डिजनकी सो अब सुनहु निदान २८६ 
इति श्रीपण्डितलज्जारामडिपूटीकलक्टराज्ञयाश्री 
विश्वनाथरामलालविरचितेमानवेधम्मशाख्र१३उगु 
प्राक्कायाँ भाषाऽनुवादे तृतीयोऽध्यायः ३॥ 


६० सचुस्थात भाषा दाहावक्षा । | 
आयु भाग चाथो प्रथम बसि हिज गुरु कुलमाहिं॥ 
दूसर आयुष भाग करि ब्याह तजे घरनाहिं १॥ | 
भूतन को अद्रोह करि वा लघु द्रोहाहि माडि॥ 
जोन दाते तेहि लेजिये विप्र आपदा छाडि २॥ | 
करिसु अनिंदित कर्म निज प्राणस्थिति के अथे ॥ / 
केशन होय शरीर को करे यकट्टा स्वार्थ ३॥| 
जहत अरु अस्त सो जिये जि त म्रतटत्ति॥ 
सांच भैँठहू सा जिथे कबहुँ न जिये श्वद्धत्ति 9॥ 
उछ्ाशलाहि ऋत जानिये असत अयाचित जानि॥ 
याचित मीखहि भ्त कहत खेती प्रक्रत बखानि ५॥ 
सांच मूठ हे बनिययी जिथे कि तेहि निरवाहि॥ 
सेवा नाम श्वटासि है तते त्यागे ताहि ६ ॥ 
हो कुशूल धान्यक कितो कुंभी धान्यक होइ ॥ 
होय अहे हिकवाऽथवा अस्वस्तनि कहु सोइ ७॥ 
चारि भांति के विप्र ये हें गृहस्थ तिन मोक ॥ 
जानु पूर्व ते पर बड़े धमे सो जीतत लोक ८ ॥ 
इनम यक षट्‌ कमे हे तीनि सो दूसर सोथ ॥ 

छ सोतीसर जियत अरु ब्रह्मसत्र सो चोथ 6 ॥,- 
जिये सदा शिल उंछ सो अग्नि होत्र विधि हाष्ठि ॥ 
अमा पूर्णिमा अयन दिन करे सुकेवल इष्टि १५ | ` 
रत्ति हेतु कबहुँ नकरु लोक बसि बरताव ॥ 
कपट दुभ तजि कें जिये ब्राह्मण दत्ति सधाव ११ ॥ 
होयसुखाथी इन्द्रिजित पाय परम [हिय तोष ॥ 


त कक 


मनस्मति भाषा दोहावली | ६१ 
असंतोष दुख मूल हे सुख की जर संतोष १२॥ 
यासों इन जीविकन में यक सों स्नातक विप्र ॥ 
जिये स्वर्ग यश आप प्रद्‌ ये ब्रत ठाने क्षिप्र १३ ॥ 
करे निरालस नित्य निजजे वेदोदित कर्म ॥ 
यथाशाक्के तेहि के किये लहत परम गति धमे १४॥ 
गाइ बजाइ न धन चहे कर्म विरुद्ध लेइ ॥ 
धनहो किनह्दो नाहे तेऊ जहां तहां नाह सेइ १५॥ 
मन इन्द्रिन के विषय में इच्छा सों न लगाउ ॥ 
होययदपि तद्यपि वरजि राखे स्वस्थ स्वभाव १६॥ 
सकल अर्थ त्यागे ज्यई श्रति स्वाध्याय विरोधि ॥ 
जेसेहु तेसेह पढ़ें जे ते कृतकृत्य सुबोधि १७॥ 
कमे अवस्था श्रत अरथ देश वेश बुधिवाणि ॥ 
इन सवके अनुरूप आ चरि विचरे जग प्राणि १८॥ 
बृद्धि दद्धि कारक तथा धनप्रद अरु हित जेउ ॥ 
शास्त्र विलोके रोज अरु वेदिक निगम जे तेउ १९॥ 
जस जस शाख्ाऽभ्यास को निश्चय करत पुमान ॥ 
तस तस तोन विशेष करि जानत रोचतज्ञान २०॥ 
ऋषिमख सरमख भतमख नरमख ओ पितृयाग॥ 
यथाशक्ति सब काल में करे न इनको त्याग २१ ॥ 
यज्ञ शास्त्रविद यक पुरुष इन यज्ञ न की नाहि ॥ 
इच्छा करिते करत नित होम स्वईंद्रिन माहे २२॥ 
वाशि प्राणि में एक लखि अक्षय सिधि मख केरि॥ 
प्राणाहुति करि वाणि में घ्राणि मे वाणी फेरि २३ ॥ 


६२ मनस्सृति भाषा दोहावली । 


ज्ञानमूल सगरी क्रिया ज्ञान दृष्टि सों देखि॥ ' 
ज्ञानहि साह्िजएक इनमख न सांजगतविशेखि२४॥ | 


~ हक 


कर द्यानश आयत म आग्नह्वात्र [नत हाम ॥ 


सास मासात का अमापूण जब सास २५॥ 


कस बनानव सरुय अरु पशुमख सा!ग्नाइजाती 
दाघ आयु इच्छक नवा अन्नरुसासन खात २६ ॥ 
नतनान्न पशमास सा तृत न पावक जासु॥ 


आप भर्ख साइ ता अनल भाण भख चह तासु २७ 


असन भाजन शज जल कता मूल फल सह ॥ 


~ 


आताथ अपाजत शाक सों वसन गहा क गहू २८॥ 


De 


पापडी वेडालदति हेतक शठ वकढत्ते ॥ 


~ 
~ 


वाण सा नोह पराजय दइ अन्न बरु नात्त २६ ॥ 
- श्रातावदा त्रतानछ अरु श्रात्रय गृहा ज तइ ॥ 
पूजनाय हांव कव्य सा ।विपराताह ताज दइ ३० ॥ 
करत नही जा पाक ताह शाक्त सा दइ गृहस्थ ॥ 
[नज कुटुब का पाष क भूतन को द्‌ स्वस्थ ३१ ॥ 
स्नातक पाडत भूख सा भप चात्र यजमान ॥ 


इनसा लंघन अनत नाह शाख स यह परमान ३२॥ : 


स्नातक ब्राह्मण भूख सो व्याकुल कबहु न होय ॥ 
विभव पाय फटहे मालन पट पाहेरे नाह सोय ३३॥ 
दाठी नख अरु कश लघु शुद्ध वस्न शाचे पमं ॥ 
बेद पाठयुत दात नित करे आत्माहेत कम ३४ ॥ 


शात जनव लाटा सजल बांस [के लाठी होय ॥ 
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मनुस्मृति भाषा दोहावली। ६३ 


अरु सुन्दर धारण करे स॒वरण कुण्डल दोय ३५॥ 
उदित रविहि देखे नहीं अथवत देखे नाहि ॥ 
घ्रहण समय मध्याह्न अरुनहिं देखे जल माहि ३६ ॥ 
टाण्टि होत दोरे नहीं जल में लखे न देह ॥ 
वस्सग्यरेंयां नहि नधे शास्त्र को निश्चययेह ३७ ॥ 
माटी गौसर मृति द्विज धत मधु अरु चउराह ॥ 
ज्ञात रल इन सबन को करे प्रदक्षिण राह ३८ ॥ 
काम पीडितह नहिं करे गमन रजोवति माहि ॥ 
एके शय्या माहि व्यहि सँग सोवे कहुँ नाहि ३९ ॥ 
रजस्वला त्रिय को गमन करनहार नर केर ॥ 
नेत्र आय घधि तेज बल ये सब नशत न देर ४०॥ 
रजोवती वनितान को तजनहार नर केर ॥ 
आयष चक्तष तेज बल बदि बढ़त बहुतेर ४१ ॥ 
भार्य्यां संग जेवे नहीं खाति लखे नहिं ताहि ॥ 
सख आसीन जभाति अरु छींकत देखे नाहि ४२॥ 
निज चष आंजत ओढ़ती विन पटञ्रँग उबटाति ॥ 
लखे न अरु सत होत में तेजस्काम द्विजाति ४३॥ 
एक वस्त्र थरि नहिं भखे नाँगो नाहिँ नहाय ॥ 
नहिं मते मारग भसम जहुँ रहती हो गाय ४४॥ 
जो तो खेत पजाव जल देवालय प्राचीन ॥ 
पर्वत बाँबी इन सबन में मृते कब हीन ४५॥ 
कीट य॒क्क बिल में चलत म॑ अरु ठाढे माहि ॥ 
नदी किनारे जाय गिरि श्वृग म मृते नाहि ४६॥ 


६४ सनुस्म्मति भाषा दोहावली । 

वायु अग्नि हिज सूर्य जल घेनु निहारि निहारि॥ 
याग नहीं कबहूँ करे दिशा ओर मलवारि ४७॥ 
काष्ठ लोए तृण पत्र ढैँपि आदिक सों महि भाग॥ 
करें मोन अँग ढापि शिर बाँधि मत्र विट व्याग ४८॥ 


त्याग कर विट मूत्र कॉ उत्तर मुखादन काह॥ ; 


हो संध्यनादेन की तरह दक्तिणमुख निशि माहि ४९ 
अंधकार अरु डाह में घ्राण नाश भय मेठि॥ 
दिन निशिकडु हो होकरे जहुँ स॒खतेहि मखबोठि५ ०॥ 

ग्नि सूय्ये शाशे सलिल हिज वायु गऊ सम॒हाय॥ 
कीन्हे मूत्र पुरीष इउ प्रज्ञा जात नशाय ५१॥ 
अशुचि न डारे अग्नि में मुख सों फूक न आग ॥ 
पायैतपावे नहि तथा लखेन नारी नाँगि ५२॥ 
खट्वादिक अथ अनल नहिं धरे न नाचे ताहि ॥ 
पांयन ते छूवे नहीं प्राणि बधे तेहि नाहे ५३ ॥ 
सांसबेरे नाई भख चले न सोवे नाहिं॥ 
आपुन काढे साल निज लिखे न एथवी माहि ५४॥ 
लोह विष अपवित्र सा लिपी वस्त सबिकार ॥ 


कई जलमे डार नहीं मूत्रपुरीष खंखार ५५ ॥ 


कर न सून चर असन सावत कयउ न जगाउ ॥ 
वन बाल मख जाय नाह रजस्वलं न बालाउ ५ ६॥ 


ग्नि गेह गोगह अरु विप्रहि पजन पाथ ॥ | 


वद्‌ पाठ भांजनसमय काढे दाहनो हाथ ७७॥ 


सद ना जलपय पयत गा भाखे कह सोन ॥ 


मनुस्छति भाषा दोहावली । ६५ 
इंद्र धनुष लखि गगन में देखरावे कह कोन ५८॥ 
धम रहित बहु रोगयुत पुर भं करे न बास ॥ 
अकलो चले न राह बहु दिन न करेगिरिआस ५ ६॥ 
शुद्र राज्य में नहिं बसे जहां अधमी ढेर ॥ 
अत्यज पाषंडीन सो उपहत त्यांगे खेर ६० ॥ 
पीना आदिन खाय अरु उदय अस्त नहिं खाय ॥ 
ढेर न खाय जो प्रात बहु खाय तो साँझ चुपाय६१॥ 
वथा न चेष्टा को करे अञ्जलि पियेन वारि ॥ 
भच्यन जघन धरि भखे हो न कुतूहल कारि ६२॥ 
नहिं नाचे गावे नहीं बाजा नाहिं बजाउ ॥ 
ताल ठोक रद्‌ कटकटी करे न रक्क विराउ ६३॥ 
काँसे के भाजन विषे कबहुंन घोष पाथ ॥ 
फुटे मं जवे न अरु जामे मन न पत्याय ६४॥ 
पुष्पमाल उपवीत अरु लोटा गहनो जान॥ 
वस्त्र उपानह ओर के धारण करे न आन ६५॥ 
बिन सीखे भूखे गदी काने बाँडे बेल॥ 
भिन्न उंग खर रूप विन रथ नहिं चले नमल ६६॥ 
सीखे शीघ्रग ऐब बिन रंग रूप आते संन ॥ 
नित तिन सों कीजे गमन जनि मारे कर पन ६७॥ 
भग्नासन शव धूम अरु धाम कार को वरज॥ 
नख लोमा छेदे नहीं काढे दंतन करज ६८॥ 
माटी ढीला नहिं मले करे न निरफल घम ॥ 
तण नख सों खोटे नहीं करे न सुख बिन कम ६६ ॥ 


६६ मनुस्सृति भाषा दोहावली । 

लो मह्दि तृण छेद अरु नख भोजी नर जोन ॥ 
अशुचि रहत जेअरु चुगुल नशत वेगही तोन ७०॥ 
कथा न आग्रह करि करे केश में धरे न माल ॥ 
बेल पीठि चढि के गमन हैं निदित सब काल ७१॥ 
आढळत गांउकि गेह की हार छोडि दीवार ॥ 
नहिं नाँघे निशि तजे दूरि मूल तरु क्यार ७२॥ 
जूता हाथ न ले चले पासा खेले नाहिं॥ 
खाय बेठि आसन तथा हाथ में धरि नहिं खा हिं ७३॥ 
तिल मिश्रित सब वस्तुको राति सें नहिं खाय ॥ 
नांगो छो सोवे नहीं जूँठे कहूं न जाय ७४॥ 


पांय ओद करिके भखय सोउ न ओदे पायँ॥ ' 


दीघे आयु पावत किये जे यहि विधि बर्तायँ ७५ ॥ 
देखि परे नहिं देश हग तहां न कबहुँ जाहिं॥ 
बिट मूत्रह देखे न नदि बाहू सों तेरे नाहिं ७६॥ 
केश भस्म सिक्टा तथा ब्यनवर भूसी हाड ॥ 
बहुत जियो चाहे जो नर इनचढ़ि होय न ठाढ़ ७७॥ 


| 
| 
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| 


| 


| 


पतित मूर चाण्डाल अरु पुष्कश गर्वित आह॥ । 


अन्त्यज अन्त्यवसायि सँग बसेन यक्‌ तरु छाहँछ८॥ 
शूद्राहि ज्ञान न देहि अरु जूँठन होम को शेष ॥ 
नतन बतावे ताहि नहि कहे न धर्म विशेष ७६॥ 
धमे ब्रत उपदेश को करत शूद्र को जौन॥ 
नास असम्डत नरकमे तेहि सँग मञ्जत तोन ८०॥ 


खजुवाबै नहिं अपन शिर दूनो हाथ लगाय ॥ | 


re 


ममुस्सृति भाषा दोहावली । ६७ 


नहिं जूठे शिर को छवै नहिं त्यहि ळोडि नहाय ८१॥ 
केश ग्रहण प्रहार पुनि ये त्यागे शिरमाहिं ॥ 
शिरस्नात नहिं तेल को छुवे कोउ अँग नाहि ८२॥ 
जोन न क्षत्रिय वंश नृप ताको धन नहिं लेइ ॥ 
तेली चिकवा पतुरिआ कलवारहु तजि देइ ८३ ॥ 
दश चिकवा सम तेलि दश तेली सम कलवार ॥ 
वेश्या दश कलवार सम त्यइ दश भभतीर ८४॥ 
दश हजार हृत्या करत निज हित जोन कशाय॥ 
कह्यो नृपति तासम अहे घोर प्रातेग्रह भाय ८५.॥ 
शास्त्रच्युत नृप कृपण को लेत प्रातियह जोन ॥ 
ये यकइस नरकन बिषे जात कमहि ते तोन ८६ ॥ 
अन्धतमिश्र तमिश्रमहा रोरव रोरवनक ॥ 
कालसूत्र नामक तथा महा नर्क हे बके ८७ ॥ 
सञ्जीवन बड़ बीचि अरु तपन प्रतापन परति ॥ 
संहातहु कङ्डोल अरु कुम्भल अरु प्रतिमूर्ति ८ ८॥ 
आयसशंकऋजीषपथ तथा शाल्मलि ओर ॥ 
नदी तथा असिपत्रवन आयस दायक ठोर ८९ ॥ 
यह जानन वाले सुद्दिज ब्रह्मादि विद्वान ॥ 
सख कांती परलोक मं लेत न नप को दान ६० ॥ 
ब्राह्म मुहूरत में उठे चिन्ते अर्थरु धमं ॥ 
वेद तत्व धमीर्थ जर काय केश के कमं ९१॥ 
उठि आवश्यक कृत्य करि ह्वे शुचि तथा सुचित्त ॥ 
निज वेला पूरव परा सन्धि जपे चिरनित्त 2२॥ 


६८ सनुस्म्रति भाषा दोहावली । 


ऋषिन बड़ संध्या किये आयुष लह्यो महान ॥ 
त्या प्रज्ञायश कोति अरु ब्रह्म तेज अरु ज्ञान ९३॥ 
शवनी या भदड पुनो उपाकमे विधिकारि ॥ 
पढे युक्ति ह्वै शुतिन को महिना साढ़े चारि ९४॥ 
कर पुष्यम बाहपुर श्रतिकर त्याग हिजाति॥ 
किता माघ सादे प्रतिपदा के दिन कीजे प्राति&५॥ 
यथाशाख शते त्याग करि यहिविधि गाउँ विहाय॥ 
त्यागे पक्षिणी रात्रि में निशि दिन रहे चुपाय ६६॥ 
ताहे ऊपर सित पत्नरमें पढ़े वेदही मात्र॥ 
कृष्ण पत्त में नियत ह्वे पढे सुसगरे शास्त्र €७॥ 
` आवस्पष्ट नाहे पढ़े नहि पादज सान्निधि माहि ॥ 
निशा अन्तश्रुति पढ़िथके फिरिके सोवे नाहिं ६८॥ 
यथा उदित विधि युक्क द्विज नित श्रुति मन्त्रहिभाग॥ 
पढे सुबीते मै तथा वेद को ब्राह्मण बाग 8९ ॥ 
अनाध्याय य नित्य हें इन्हें शिष्य तजि देइ ॥ 
शिष्य पढ़ावत होय सोउ विधिवत त्यागे येइ १००॥ 
सुने वायुरव रात्रिं में दिन में धरि उड़ाय॥ 
भाषत अध्यायज्ञ में अनध्याय ह आय १०१॥ ` 
बिजुली कड़क हो महृती उल्का पात ॥ 
अनध्याय आकाल के ये यह मनु की बात १०२॥ 
जबवषाक्रतु साँझ करि तड़ित चमकि कड़काय ॥ 
अनध्याय तब अरु अनु में जब मेघ देखाय १०३॥ | 
राव शशि तारा उपद्रव भूमि कंप निर्घात ॥ 
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मनुस्मृति भाषा दोहावली । ६६ 
आकालिकअनध्यायये जाने सब ऋतु तात १०४॥ 
होम अग्नि बारे तहीं तडिता घन गरजाय॥ 

[कीनिशिवादिवसतक होततानञअनध्याय १०५॥ 
भास विषे अरु नगर में अनध्याय ही नित्य ॥ 
दुगेन्धहु मे सोइ जेहि धर्म निपुणता चित्य १०६ ॥ 
शव य॒त पर में रुदन में अरु जहुँ जन समुदाय ॥ 
तथा अधमी के निकट होत अहे अनध्याय १०७॥ 
विण मूत्नहु के त्याग में अरु निशीथ जल माहि ॥ 
जुठे अरु भाषि श्राद्धश्चुति मन से उचिते नाहिँ१०८॥ 
एकोद्दिष्ट निमन्त्रणहि ले नपसूतक माहि ॥ 
ग्रहणांमें शिज श्रुति कवो पढे तीनि दिन नाहिं१ ०6 
जबतक एकोद्दिष्ट के गंधलेप को भेद ॥ 
विदुष विप्र तनुभें रहे तबतक पढ़े न वेद ११९ ॥ 
पोढ़ि के आसन चरण घरि टिइनी दुवो झुकाय ॥ 
सतकान्न अरु मांस भखि पढे न श्रुतिसमुदाय १११ 
बाण शब्द कहिरा यथा दोनों संध्यन काहिँ ॥ 
अमा चतद्दशि अष्टमी पूनो पढ़िये नाह ११२॥ 
हनत चतुद्देशि शिष्य को अमा करत गुरुनाश ॥ 


/ आठे पनो वेद को याते तजु इन आस ११३॥ 


शवान उँट खररुदत दिशि दाह स्यारिचिल्लांत ॥ 
धरिवृष्टि पंगत पढे इन में नाहि हिजाति ११४॥ 
पितवन गोत्रज गाउँ ढिग आद प्रतियह हारे ॥ 
पढ़े नहीं श्रुति को तथा मेथुन के पट घारे ११५ ॥ 


७० सनुस्यति भाषा दोहावली । | 
जीव रहित वा जीवयुत श्राद्धिक जो कळु आय ॥ 
हिज केहाथेसुख कहे जेहितेहिले अनध्याय ११६॥ 
चोर उपद्रव गांव में वाग्निदाह क्ले जाय॥ 
जानेसबआश्चय्येलखि आकालिक अनध्याय ११७ 
उपाक उत्सगे में अनध्याय त्रय जाति॥ 
आठे को दिन राति अरु ऋत्‌ अत दिनराति११८॥ 
हय गज तरुखर ऊँट चढि अरु चाढि नोका माहिं॥ 
ऊसर बेठि न पढे त्यां ओर सवारिह नाहे ११६ ॥ 
सेना युद्ध अजीणे अरु कलह विवादइ माहिं ॥ 
भोजनांत अरु बांत करि पढे न सूतक पाहि १२०॥ 
बहुत वाय डोले अतिथि की विन आज्ञा पाय ॥| 
रुधिर बहे तनु ते तथा लगे शास्त्र के घाय १२१ ॥ / 
साम वेद धुनि सुनि कबहुँ पढे न ऋग्ययुवेद ॥ | 
वेद्‌ अंत आरण्य कहूँ पढ़िन पढे करि खेद १२२ ॥ 
सुर देवतऋग्वेद के यज के मनुज कहेत॥ 
सास केपीतर तासु ध्वाने अशाच अहयहि हेत १ २३ 
यह जानन वाले सुधी तीनि वेद कोसार ॥ 
नित कम ते पढि प्रथम अरु पीछे वेद उचार १२९ * 
पशु मेझुका माजोर अहि न्यउरा मुसवा श्वान 
गुरु शिषिबीच कढ़े अनध्याय द्युनिशतोजान १२ | 
अनध्याय हो तजे नित यलवान हिज धीर ॥ 
अशुचिभूमिस्वाध्यायकीआपनअशुचिशरीर १२६ 
स्नातक चोदशि अमा पूनो आठै पाय॥ 


मनस्सृति भाषा दोहावली । ७१ 


होय चहे ऋतु कालहु ब्रह्म चारि क्षे जाय १२७ ॥ 
आतुर अरु अधरात अरु भोजन अरु समदाय॥ 
बहुत वस्त्र पहिरे नविन ज्ञातजलाशय न्हाय १२८ 
। स्नातक आचाय्य अरु सुर अरु गुरु नर नाहुँ॥ 
_ पगलदाोत्ित काम सा टिके न इन की छाह १२९॥ 
दोनों संध्या मध्य दिन अरु अधरातहु माहूँ ॥ 
श्राद्ध मॉस भषिके तथा नहि सेवे चोराह १३० ॥ 
उबटन लीभी रुधिर अरु स्नानच्यत जो आय ॥ 
वांत थूक कफ इनहुँपर टिके न मन सां थाप १३१॥ 
रिपु अरु तासु सहायक ये नहिं सेवे दोइ ॥ 
; चोर अधमीं यउनहीं ओर पराइ जोइ १३२॥ 
ऐस नहीं कलु पुरुष की आयुष छेदन हार ॥ 
है या जग मे जेस कलु नित सेवन परदार १३३ ॥ 
ज्षत्रि बहुश्रुत बिप्र आहि इन्हें ढुबलहु जान ॥ 
टाडि चहे सो नहिं करे कहूँ इनको अपमान १३४ ॥ 
जासों ये तीनों दहत पुरुषहि लहि अपमान ॥ 
_ तासोंये तीनों नितन अपमाने बुधिवान १३५ ॥ 
१ निज आतम अपमान नहिं करु दरिद्रता माहि॥ 
/“भरण अन्त तक श्रीचहै दुलेभ गनेन ताहि १३६॥ 
सत्य कहे अरु प्रिय कहे अप्रिय कहे न सत्य ॥ 
भूठी प्रिय नहिं कहे यह धर्म सनातन नित्य १३७॥ 
कहद अभद्रे भद्रवा भद्र यहे पद टेर॥ 
काह साथ विवाद अरु करे न सूखो बेर १३८ ॥ 


७२ सनुस्मति भाषा दोहावली | 

आताह सबर साभ अरू ठुपहर म नाह जाय॥ 
अन चान्ह सग शुद्र संग जाइनावना सहाय १३९॥ 
हान अङ्ग अरू आधक अग सख वद्ध जे आह ॥ 
जात रूप वस हान जं [तनइुक [नद्‌ नाह १४० ॥ 


जठ विप्रन हाथ सों इवे अग्नि दविज गाय ॥" 


स्वस्थ्रशुचिह्ननहिंलखेनभतारासमदाय १४१॥ 
छुबेनक्यउअपावित्रानित करिअचमनजल थाँमि ॥ 
छुवे सकल अंग अरु छुवे हथेली सो नाभि१४२॥ 
निजइन्द्री विन काल नहिं छुवे अनातर कोइ ॥ 
कांष लिंग के लोमहू विन कारश नहिं सोइ १४३॥ 
इन्द्री जित प्रयतात्म हो यक्क मंगलाचार ॥ 
जपे नित्य नित अनल में हो भे अलस सकार १४४॥ 
जाप कहो ता नित्य शचि यक्क मंगलाचार ॥ 
इनको देव मनुष्य कृत होत नहीं अपकार १४५॥ 
वेद अलस तजि नितपढ़े यथा काल सों पर्स ॥ 
धम कह्यो याको तथा कहे अन्य उपधर्म १४६ ॥ 
सतत वेद्‌ अभ्यास सों शुचि सों तप सों शान्ति ॥ 


he 


भूतन के अद्राह सा सवरत पाहेली जाति १४७॥ 


Lams 


समरत पाहला जात को पढत वद्हा फर॥ | 


वेदाभ्यासाहे सा सदा पावत हें सुख ढेर १४८ ॥ 


D2, 


सदाहीं पर्व म शान्ति होम सावित्र ॥ 


ha 


अष्टक अन्वष्टक बिषे पूजे सदा स्वपित्र १ ४६॥ 


अग्नि गेह सों दूरि पग धोबे मूते भूरि॥ 
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मनस्मृति भाषा दोहावली। ७३ 
जँठनि डारे दूरि अरु वोरज त्याग दूर १५० ॥ 


अङ्ग अंगार दतूनि अरु मंजन विष्ठा त्याग ॥ 
अञ्जन सर पजन करे दिन के प्रथमाहें भाग १५१ ॥ 
देवमरतिं धार्मिक स॒हिज नप गुरु देखन हेत ॥ 
सन्मख जावे पवे में रक्षा हेत सहेत १५२॥ 
वृद्धहि करे प्रणाम अरु अपनो आसन देइ ॥ 
हाथ जोरि ठाढ़ो रहे चले तो सँग ह्न लेइ १५३ ॥ 
निज कर में मन में बधो श्रुति अस्ती पुकार ॥ 
धर्ममल सेवे नितहि निरलस स्वहित्रचार१५४॥ 
आयष मिले अचार सों अरु शुभसन्तति होइ ॥ 
आचारहि सों अक्षय धन हनत अलक्षण सोइ १५.५ 
दुराचार पूरुष जगत में निन्दित क्ष जात ॥ 
टख भागी रोगी सदा आय कमी परिजात १५६॥ 
सव लक्षण सां हीनहू सदाचार युत जॉन॥ 
अनसयक श्रद्दाल नर जियत वर्ष शत तीन १५७॥ 
तजे यत्न ते कम सो जो जो पर आधीन ॥ 
स्वइ २ सेवे मानि हित जो जो ह्व स्वाधीन १५८ ॥ 
परबस में सब दुःख अरु निज बस स सुख ठर ॥ 
यह जानो संक्षेपते लक्षण सुख दुख कर १५६ ॥ 
अन्तरात्म सन्तोष हो याको करत जाँ कर्म ॥ 
करे यत्न सो ताहि को तजि विपरीत कुकर्म १६० ॥ 
आचारज माता पिता वक्का गुरु हिज गाइ ॥ 
सकल तपस्विनको तथा मारे नहे रोसेयाई१६१॥ 


७४ सनुस्तात भाषा दाहावला। 


चंद वियुध [नदा तथा नास्तिकता अरु मान ॥ | 


क्रोध तीच्णता देभ अरु बेरहु तजे निदान १६२॥ 
फेके दंडन ओर पर करे न कोपि निपात॥ 
शिक्षणाथ सुत शिष्यको ताडेडउभलिभांत १६३॥ 
हिज बध इच्छा सों उठे गहि जो अख द्विजाति ॥ 
यक सा वष प्रमाण तामिश्र नर्कमें जाति १६४॥ 
इच्छा के रिससा तृणहु सां ब्राह्मण को मार ॥ 
कृत्तादिक अघ योनिन जन्मत यकइसवार १६५॥ 


लड़त जान तेहि विप के अंग सों रुघिर निकरि॥ _ 


बाधाबहान तासालहत प्रत्यमनजदखभारे १६६॥ 
महि गत घूला यणुक इज शाणत सानत जेउ ॥ 


तत वष भक्तत वहा श्वाश्वगालतन तेउ १६७॥ | 


तासाकाउ हिजपे सरिस अस्त्र उठावे नाहिं॥ 
तृराह सा ताड न अंग रुधिर न काढे काहि 9 

कुठे धन है जास अरु प्रुष अधर्मी जोन ॥ 
जांनत।हसक जगत सुखरहिं पावत तोन ३६९ 
कष्ट लह किन धम सां अधरम बदि करेन ॥ 


पापि्धम्मिनको कटित नाशबिलोकतनेन १७०) 
गौ इवजगमें नहिं मिलत कृत अधर्म फल आस) . 


वतमान कस सो करत कतं समूल विनाश १७७१ ॥ 


' आपुन लहु तो सुत लहे सुतन लहे तो नाति॥ 
 इतञअधन करतारको नाहिन निष्फल जाति १७२॥ | 
पहिले बढ़त अधर्म करि फिरि कल्याण देखात॥ 


सतस्मृति भाषा दोहावल्ली । ७५ 
फार जातत ह आरन का फर समूल नशात १७३ ॥ 
आर्य्मदत्ति ऋत धर्म अरु शोच में रमें सदाहिँ॥ 
वाग्वाटूदर सयमा धर्म सारशाष्यासखाह १७४॥ 
अथ कास दोऊ तज धत विवाजत जान ॥ 
तजे धम भावी दुखद्‌ जन वक्रष्टह तान १७४ ॥ 
हाथ पाव वाणी नयन इन सां चपल न हाट ॥ 
टेढो रहेन नाइ कर वाद कम पर द्राहु १७६ ॥ 
बहु प्रकार शास्त्राथ जह पत [पंतासह शाद ॥ 
सगहात मत रांखय तज आन बकवाद १७७ ॥ 
ऋज प्रहत आताथ आचाय्याश्रतसा माहु ॥ 
बोधव नात गदा निपज ज्ञात बाल बृद्धाहु १७८: ॥ 
मात भरात पित यामसत माय्या दाहता आगाद॥ 
दाश वग इन सबन सा कबहुन कर विवाद १७६ ॥ 
इन के साथाववाद ताज हात सकल गत शाक ॥ 
इन सों हारत जे गही ते जीतत सध लोक १८०॥ 
ब्रह्मलाक आचाय्प प्रभ पिता प्रजापांत लाक ॥ 
इन्द्रलोकको अतिथेपातित्याऋातजसुर थांक१८१ 
वेशव देव क बांधवा यामी अप्सर जाक ॥ 
माता मामा मांसे म सम्बन्धी जल आक १८२ ॥ 
वाल दद कृश रीगटू नभ क पाते जानाइ ॥ 
ज्येष्ठभाइपितुसमतनयभाय्यातनुअपनाह्‌ १८३॥ 
दाश वर्ग हे छाँह निज दुहिता महा गरीव ॥ 


: तासों इनकी बात कटु तजि दुख सहे सदीव १८४॥ 


७६ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 


हान महणा समर्थह् तजे प्रतिग्रह बिप्र॥ | 
नाह्तेज हिजकोबुझत घ्रतिग्रहलीन्हे्तिप्र १८ प्‌॥ 


दान वस्तु की धम्य विधि विन जाने जो दान ॥ 
नुधा दुखीहू होय त्यहुँ लेइ नहीं बुधिवान १८ ६॥ 

म भूमि हय अन्न तिल घृत कपरा अरु गाय 
इम्हेयहणकारे सूखेहिजकाछतुल्यजरिजाय १८७॥ 
अन्न हेम आयुष दहत भूमि गऊ तनु प्रान ॥ 
हयचषपटत्वच तेजघृतदाहततिलसन्तान १८८॥ 


तप अरु वेद विहीन हिज रुचि प्रातियहकी चङ्ग॥ | 


जल स पत्थर नाव इव बूड़त दाता सङ्घ १८९॥ 
तासा जेहि तेहि दान सों मूरख विप्र ड्यराय ॥ 
थोरहु ले मूरख फॅसत ज्यों चहला में गाय १६ ०॥ 

ल त्ति मूख अरु वकठत्ती हिज काहि॥ 
धमे जानने हार कहूँ देवे जलभी नाहिं १६१ ॥ 
पधान्याय आजितहू धन इन तीनों को देत ॥ 
होत वहाँ दाता प्रतिग्रही के अनरथ हेत १६२ ॥ 
पत्थर तरणी चढ़ित रत में बूड़त जेहि भ्यांति॥ 
अज्ञ दानि अरु प्रतिग्रहीत्यों नकेन की पांति १ ७ ३॥ 
सदा लुब्ध धमेष्वजी बंचक हिंसा वान ॥ 
सब निंदक अरु छाद्मि कहिबेडाल दतिजान१९४॥ 
अधोदष्टि निष्ठुर कुटिल मिथ्या नख दिखाति ॥ 
स्वास्थ साधन में चतुरते वकडाति द्रिजाति३& ५॥ 
वक बतचारी विप्र जे वेड़ालिक ब्रति जोन ॥ 


FY 


मनुस्ख॒ति भाषा दोहावली । ७७ 


ते अघकारी पतत हैं अन्धतमिश्र में तोन १६६॥ 
पातक करि ब्रत नाहे करत धर्म बहानो लाय ॥ 
व्रत सों पातक ढांपि त्रिय शुद्रन दंभ देखाय १९७॥ 
इह अमुत्र यों हिजन को ब्रह्मवादि निदराहिं॥ 
जोन कपट करि ब्रत करत सो राक्षसपहँ जाहि १९८ 
अहे अलिंगी लिंगिके वेष सो जीवत जोन ॥ 
लिगिनके अघलहि जनत पाप योनि में तोन १९६॥ 
आर के खने निपान मकहन करे अस्नान ॥ 
न्हाय तासु अघ कछु लहत जाने रचोनिपान२००॥ 
शय्या आसन यान अरु कप गेह उद्यान ॥ 
विन आज्ञा भोगे इन्हें लहें पाप चोथ्यान २०१ ॥ 
देव खात ताडाग अरु नदी तथा सरमाहिं॥ 
भरना ओरहु कुंड में नितही भले नहाहिं२०२॥ 
यम सेवन बुध नित करे नित्यन सेवे नेम ॥ 
पतित होत विन यम किहे नेम केवले टेम २३३ ॥ 
अश्रोत्रिय कृत मख तथा बहु याजक कृत माहि ॥ 
नारि छीव इत यज्ञ में केभी न ब्राह्मण खाहिं २०४॥ 
सो साधन की श्रीहनत जहँ हवि होमत येइ ॥ 
देवनहूँ को नहि भलो ताते तेहि तजि देइ २०५॥ 
मत्त कुछ रोगिनहुँ को अन्न कबहुँ नहिं ' खाइ ॥ 
केश कीट मिश्रितहु नहिं जानिकेचरणछुवाइ २०६॥ 
गर्भपाति वीत्षित तथा रजस्वला डुइ जाइ ॥ 
पान्चिन खावो श्‍वान जेहि अन्नहि देहु बराय २०७ 


७८ मनस्सति भाषा दोहावली 

घए अन्न सजरूर अरु गायका संघा अन्न ॥ 
पाण्डतजनानन्दाकरतंगणञरुगास्यकार्कन्च १०८॥ 
चार व्याज जावा गवआ अरु बढ़ई भर॥ 


नगड़बच्धका रुपणका अन्नरु दात्त कर २०९॥ 


दोषी हिजरा पुंश्चली अरु दाँभिक को जान॥ 
शुक्क अन्नवासी तथा शूद्रको जूठो मानु २१०॥ 
उच्छिष्टाशी कर अरु व्याधा अरु वेद्यान्न॥ 
सतक पय्योचांत अरु सृतिकान्न उग्चान्न २११॥ 
ठुथा मांस विनमान अरु सुतपति रहितात्रीक॥ 
परीशत्र पतितान्न अरु जेहि ऊपरभे छींक २१२॥ 


| 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


यज्ञ वक्रया अरु चुगल अरु भूठ का अन्न॥ ' 


नटको तथा कृतघ्नको अरु द्रजीको गन्न २१३॥ 
रग अवतरण जीविको अरु निषाद लोहार ॥ 
शस्त्र विक्रयी अन्न अरु त्या सुनार वँशफार २१४॥ 
अन्न जो कूकुर जीविकर अरु धोबी कलवार॥ 
रंगरेज धातुकअशन जेहि घर त्रियको जार२१५॥ 
घरमें उपपति सहतजे इस्त्रीजित को अन्न॥ 


खाय न दशदिन घ्रेतको अरु अतुष्टि करमन्न २१६॥ ५ 


ब्रह्मतेज शाद्राच अरू यश चमार को अन्न॥ 
तेज हरत राजान्न अरु आयु सुनारको जन्न २१७॥ 
संतति हनत सुवारको बल धोबी को अन्न ॥ 


मिल देतस्वगादि नहिं गण अरु गणिकातन्न २१ ८॥ 
अन्न वेद्यको पीबु सम पुश्चलि वीय्य समान ॥ 


मनुस्खति भाषा दोहावली । ७३ 


शस्त्रविक्रयी अन्नमल वाडुषि को बिटमान २१६॥ 
क्रमते कहेइ अन्नजे ते नहिं भोजन योग 
तिनकीखचरोमास्थिसम अन्नकहतबुधलोग १२० 
इनमें काहुको अन्न विन जान भखे व्रत तीन ॥ 
करे जानि भखि कृच्छत्रत मूत्र वीर्य विट पीन२२१॥ 
पणिडत हिज नहि खाय कहूँ अमख शूद्र पक्कान्न ॥ 
यक दिन हेत अढत्ति म तहां लेह कञ्चान्न २२२॥ 
वेद पाठि अरु कृपण को वाडूषि तथा वदान ॥ 
करि विचार देवन कह्यो दोनों अन्न समान २२३ ॥ 
आय कह्यो विधिसुरनसों करहु नविषम समान ॥ 
दातृ अन्न शुचि श्रद्धा विन श्रद्धा हत आन २२४॥ 
निरलस श्रद्धा सां करे यज्ञ कप वा गादि ॥ 
स्वागत धन श्रद्धा सहित कृत अक्षय स्वगादि २२५॥ 
उत्तम ब्राह्मण पाइके नितही सेवे दान ॥ 
यथाशक्कि सन्तुष्ट ह्वै ऐष्टिक पोष्टिक ठान २२६ ॥ 
विना असया याचकहि दाता जो कड़ देत॥ 
कबुँजातमिलि पात्र अस काढि जो भवते लत २२७ 
_ ग्रक्षप सुख अन्नद लहत वारिद तृत्ति महान ॥ 
दीपद उत्तम नेतअरु तिल प्रद शुभ सन्तान२२८॥ 
दीर्घे आय कनकद लहत “मिद होत सुभूप॥ 
गृहप्रद्‌ उत्तम भवन अरु रूप्यद पावत रूप २२९। 
वस्त्र ते हिमकर लोक अरु अश्वद आश्विन लोक ॥ 
टुषभप्रद बहु श्रीलहत त्यों गोप्रद रविलोक२३०॥ 


८० मनुस्मृति भाषा दोहावली । 
यान शजभरद्‌ नार अरु अ्रमयद्‌ लहत रसत्व ॥ 


थान्यत्रद्‌ सुखसतत अस बंदद ब्रह्मससत्व २३१॥ 
अन्नवार गायाम [तले घुसत अशुक अरु स्वान ॥ 


| 


| 


सब वस्तुनके दानसों श्रेष्ठ वेदको दान २३२॥ | 


जाने २ भाव सा देतसु जो २ दान॥ 
तान २ताह भावसा लहत सहित सनमान २३३॥ 
पाजत लेत सुदान जो जो पूजित कहे देत॥ 
तेक स्वगाहे जात अरु नकविपय्पय हेत २३४॥ 
तपकार कर न गब अरु मख करि कहे न भँठ॥ 
दय न कहं निदरेन हेज कहू आतहु हवै रूठ २३५॥ 
यज्ञ नशत हे झूठ सा गव सों तप नशिजात॥ 
।इज निद्र आयुष नशत कहे सुदान नशात २३६॥ 
थार २ धम करु जसे चींटी द्यॉक॥ 
सवभूत पडे न जिमि होय सहायक योक २३७॥ 
जहा सहायक हतु सुत दार ज्ञाति पित साय ॥ 
रहत नहा तह हात है केवल धम सहाय२३८॥ 
एक उपजतु जंतु अरु मरत अकेलो अआप॥ 
एक भागत पुण्य फल एके भोगत पाप २३९ ॥ 


स्टत शरीर को भमि मे काष्ठ लोछ सम डारि॥ / 


बांधव उलटे जातअरु स्वथरमतासुपिछारि२४०॥ 
ताते हंत सहाय के शनःबटोरे धर्म ॥ 
तरत सो दुस्तर नक जब होत सहाय सुकै २४१॥ 


न्रह्मरूप दापात दपत तप हत पातक ब्रात ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 


मनस्मृति भाषा दोहावली । ८ 


घर्मप्रधान पमान को भट स्वगहि ले जात २४२॥ 
उत्तम २ नरनके साथ कर सम्बन्ध ॥ 
कल उन्नति इच्छकसदा तजेअधम को घन्ध२४३॥ 
उत्तम २ को गहाति हीन २ को त्याग ॥ 
होत श्रेष्ठ दविज अन्यथा होत शूद्रता भांगे २४४॥ 
क्रराचार सों दुरि रहि दृढकारी ऋदुदांत ॥ 
हिंसातजिदम दान सों पावत स्वग महंत २४५॥ 
इन्धन जल फल मूल अरु जोन अयाचित अन्न॥ 
अभय दक्षिणा क्षोद्र ये सब सों लेइ प्रसन्न २४६ ॥ 
देनन कहि राखे प्रथम ले सन्मुख धारि देइ ॥ 
विधिके मत सों भीख वह दुष्कामेहु को लइ २४७॥ 
तोन भीख नहिं लेत जो ताके पातर कव्य ॥ 

पन्द्रह वर्षे खात नहिं अग्नि बहत नाहे हव्य २४८॥ 
शय्या गह कश अन्ध जल फूल दही मणि शाग ॥ 
लाजा मछरी दघ अरु मांस करें नहिं त्याग २४९॥ 
गुरु शिष्यादिक खुधा वश तिनको चाह उद्धार ॥ 
देवआतिाथिजनयजनहित आपुनखायवदार २५.०॥ 
मात पितादिक मतकहों अथवा तिनको हेय ॥ 
गरहवसिआपनि ढत्तिचहि_ सदासाधुसा लेय २४ 1॥ 
आर्डिक अरु कुल मित्रसा नाऊ दास गोपाल ॥ 
आत्म समपी शूद्रकर लीजै अन्न सुहाल २५२ ॥ 
जसां जास स्वरूपही होय चिकीर्षित जेस॥ 
जेहि विधिसेवा योग्यह आपुहि कहे सुतेस २५३. ॥ 


११ 
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सज्जन माध म आर ह्लं आप कहत जा आर॥ 
साबड पापा लांक म ह गातत का चार २५४॥ 
वाणां म सब अथ ह अथ मूल स्व मान ॥ 


ताहू चारावे जान क्यउ सर्व चोरतेहिजानु२५५॥ | 


छोटक ऋष पेतू सुरन के ऋणसों यथा प्रकार॥ 
सध्यस्थ वसे सुघर राखि पुत्र परभार २५६॥ 
चते आतम हत निताहे अकली विजनस्थान॥ 
आतमका [चतन करत लहत परस कल्यान २५७ 
गहा विभका दात्त यह भाषी भले विकल्प॥ 
सात ओ सदर दृद्धिकर अस्नातक टुतथलप २५८॥ 
बंद शास्त्रविद्‌ विप्र याहे रतिसा करि बरताव 
विगत पाप हू नित्यही ब्रह्मलोक सो पाव २५६ ॥ 
इ।त श्रामन्महाराजसडम प्रचारकमेश्रवंशावतं 
सश्रापाएंडतलज्जारामडिपटीकलड्राज्ञयाश्री 
मद्ाइजावश्वनाथपाणडतरामललाविरचिते 
मानवधमशास्तरगुप्रोक्कायांसंहितायांभाषा - 
ऽनुवाददाहावद्यांअस्नातक त्रतजीविका 
लक्षणवणनोनाम चतुर्थोऽध्यायः 
सुने एते स्नातक धरम यथा उदित ऋषि ब्रात॥ 
आगन तनय भ्रगु सां बहुरि बोले मन हुरषात१॥ 
शाले शाख्रनहुँ यथोक्कनिज धर्म कारि यहिभाँति॥ 
तिन विप्रन की मत्यु प्रभु केहि प्रकार ह्वे जाति २॥ 
त मनुसुतधमज्ञ भुगु तिन ऋषियन सों बात ॥ 


I णा. ॥ कस्का SESE 


मनस्मृति भाषा दोहावली। ८३ 


कृह्यो सनहूँ जहि दोष सा र्ूत्यु करत है घात ३॥ 
अनभ्यास सों वेद के अरु त्यागे आचार ॥ 
अन्न दोष आलस्य सा मत्यु जनका मार ४॥ 
लहसुन गाजर प्याज अरु धरती फूल सांहाति॥ 
अशुचि योग उत्पन्नट्टे वस्तुन खाय हजा।ते ५ ॥ 
तरुको लासा लाल रँग छेदन जानत तथाह ॥ 
तजे यक्ष करि धेनु की इंड्री चढ़ी कराहि ६ ॥ 
दथा कृसर सञ्जाव अरु मालपुवा अरु खार ॥ 
अनपाकृत पशुमांस सुर विन आपत तजुधीर ७॥ 
दश दिन भीतर ब्यानि गो गामा स्रत वत्साउ ॥ 
भेडी घोड़ी ऊँट को पय तजि देहु न खाउ ८ ॥ 
सकल वन्य पशु ढुग्ध यक महिंषी दूध बराय ॥ 
तथा तजे त्रिय दूध अरुसकल शुक्त नाहखाय ६ ॥ 
शक्कम में दधि भच्यहे अरुद्धि भव सब चीज ॥ 
शस्त मल फल फूलहू जेह जल म भाज १० ॥ 
जे खग काचो खात पल अरु पुरवासी जान ॥ 
टिटिहा य॒त अबि हित पशू यक खुर के तजुतान 1 3॥ 
जल पेरत जे हंस चक पुरकुकुट आ कार ॥ 
सारस मेना काकजल रञ्जु बाल तजुधार १९ ॥ 
जल घसि शवखाने खात जे नखबल चोच ज खाह॥ 
सख मांस टिटिहाादे अरु जाल पाद भख नाह १३॥ 
वक वलाक मत्स्याद खग खञ्जरीट अरु मान ॥ 
विड बराह वायस असित इन्हे भख कब हा न१४॥ 
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मास खात जा जासु सो तन्मांसाद कहाय॥ 
मान सव मांसाद हे ताते मीन न खाय १५॥ 
यसबहांव कावे भक्ष्य हित कथित सशदक समीन॥ 
सिह तुएड राजीव अरु रोहू अरु पाठीन १६॥ 
एक सङ्ग विचर जिते खग पशु विन पहिंचान॥ 
तिन्ह न भक्षण कीजिये पञ्चनखीडू आन १७॥ 
संधां गांधा शशक अरु साही गेंडा कक्ष ॥ 
यपच नख अरु रुट तेजि यक रद पक्कि के भन्न १८॥ 
कुरमुता पुरमुरुण पुरशूकर लहसुन प्याज॥ 
गाजर मात सां भाषि क पतित होत हिजराज १९॥ 
वन जाने ये षट्‌ भखे करे साँतपन कृच्छ ॥ 
वायात चान्द्रायण करे शेष में त्रतयक क्रन्च १० ॥ 
आवद्‌ भुक्क के शुद्धि हित यक क्च्छुत्रत ठान॥ 
आत सवत अरुज्ञातमखितोविशेषकरि मान २१॥ 
इन विश्व सख भ्रृत्याहित वनम्ग्गपत्नि प्रशस्त ॥ 
काल म हे कियो ऐसे ऋषय अगस्त २२॥ 
भन्षणाय मग खगन के पुरोडाश भे आहि ॥ 
भाचानहु यज्ञन बिषे ब्रह्म क्षत्र कृत माहि २३ ॥ 
घाउ तेल युत शुचि कळू भक्ष्य भोज्य जो आय ॥ 
आरहु हवि वासी कहूँ होय त्यहूँ तेहि खाय २४ ॥ 
यव गोहूंपय सो बनी वस्तु धरी बहु राति ॥ 
स्नहसयोग विहीन त्यहुँ भोजन करे द्विजाति २५॥ 
भच्याभच्य ड्विजाति को भाष्यो यह सविशेष ॥ 
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मनुस्थृति भाषा दोहावज्ञी । पप, 
भक्षण वजन मांस को कहव विधान अशेष २६ ॥ 
मंत्र सुसंस्कृत मांस अरु विप्र कामना पाय ॥ 
यथा विधान नियुक्क अरु प्राण नाशमें खाय २७॥ 
विधि कल्पित यह है सकल अन्नप्राणही हेर॥ 
स्थावर जंगम हे अखिल भोजन प्राणन केर २८ ॥ 
अन्न अदेष्टी दंष्ट्रिको चर को स्थावर थोक ॥ 
कर वालेन को अकर अरु सूरन को ड्यरपोक २९ ॥ 
भक्त्य जीव प्राति दिन भखत लहत न भक्षक पाप॥ 
ब्रह्माही उत्पन्न किय भच्यभत्षकहु आप ३०॥ 
यज्ञ हेत अ्रामिष अशन यह है देव विधान ॥ 
याहिलोड़ि भक्षण पलल हे राक्षस विधि जान्न ३१॥ 
मोल लेह कोउ देइ कोउ की पशुमारे आप ॥ 
देव पितर को पूजिके आमिष भखे न पाप ३२॥ 
विन विधि मांस विधिज्ञ डिज विन आपदा न खाहि॥ 
अविधिमांसभखिञ्जवाशेवहँँजीवभखतहताहि३३॥ 
होत तेस अघ ताहि नहिं हनत जो मग धन आस॥ 
जैसो होत अमुत्र तेहि दथा भखत जो मांस ३४ ॥ 
यथा विधानन य॒क्क नर आमिष भखत न जोन॥ 
 यकइस जन्म प्रमाण पश होत मृतक हेतोन ३५॥ 
मन्त्र असंस्कृत पशुन को मांस खाय हिज नाहि ॥ 
मन्त्रसुसंस्क्रतपशुपलल नित्यर्विधस्थितखाहि ३६ 
आशङ्की में पिष्ट पशु घृत पशु रचे तथापि ॥ 
नाहिं दथा पशु हनन की इच्छा करे कदापि ३७ ॥ 


=६ मनुस्मृति भाषा दोहावली । । 
जेतने पशु के रोम हे तेतनेही लखिबार | 
हिसक मारा जात हे करे जो रथा संहार ३८॥ 
ब्रह्मा अपने यज्ञ हित पश को पेढा कीन ॥ 
यज्ञ माहे पशु बध भलो सोवधना कहि दीन३९॥ . 
अन्न ओषधी रक्त पश कमादिक खग पाँति॥ | 
यज्ञ हेत लाहे निघत पाने पावत उत्तम जाति २० | 
यज्ञ देव पित कम मधु पक में पशु को घात॥ 
कर हने नाहे पशु अनत भाष्यो मन यह बात ४१॥ 
इन कमन म पशु हने श्राति अथज्ञ हिजाति॥ | 
आपु आर पशु दुहुँ अति उत्तमगति कहे जाति ४२। 
गह सशुरु अस्थान में बनहूँ वसि हिज कोय॥ 
आपाद सटू नाकर आवाहेत [इसा साय ४३॥ 
वेद्‌ उक्क हिंसा जो हे सो हिंसा जग नाहिं॥ 
धमं वेदही से प्रकट तात धम सदाहि ४४ ॥ 
निज सुख इच्छा जो हनत अविहित पशु तनधारि॥ 
सो जीवत अरु मरह पर कतहूँ न होत सुखारि४५ ॥ 
बध अरु बँघन कृश जो चहत न प्राणिन केर॥ 
सबकर हित इच्छक मनुज सो पावत सुखढेर ४६ ॥ 
जो कठ चितत जो करत जामें बांधत ध्यान ॥ 
स्व लहत विन यत्न जो हनत न काहुकेप्रान७॥ 
बिना जंत हिंसा किये कतहँन उपजत माँस ॥ 


चेतन बधनहिं स्वगहित ताते तजइ ससाँस ४८ ॥ 
आसिषकी उत्पत्ति अरु जत बंध बध जोय ॥ 


eee, Sen of 
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सकल मांसके अशन सो मजजनिटत्तिसहोय४९॥ 
विधि तजि जोनपिशाचवत करत न आमिष भोग ॥ 
सो जगम प्रि» होत तेहि पीड़ा देत नरोग ५०॥ 
सिखवे खलि आवे हने बेचें लेयँ जे खायँ॥ 
लावें ओर बनावई आठो हिंसक आय ५१॥ 
निज आमिष पर मांस सों चहत बढायो जोन ॥ 
देव पितर पूजे विना तासों पापी कोन ५२॥ 
साल साल हय मेध मख करे वर्ष शत जोन ॥ 
दोनो के फल पुण्य सम आमिष खाय न तोन ५३॥ 
शुचि फल मलाशन सुमुनि अन्न अशन सो जोन॥ 
फल न मलत आामष तजे प्राप्त होत फल तान ५४ 
जासु मांस भ॑ भषत यहुँ वहाँ भखहि ते मोहिं ॥ 
मांस शब्द को अर्थ यह भाषत बुध जन योहि ५५॥ 
मांस भषे नहिं दोष कळु मद्य मेथुनहूँ माहि ॥ 
प्राणिन केर स्वभाव यह त्याग महाफल आहि ५६॥ 
प्रेत शुद्धित्यां द्रव्य की भाषब शुद्धि तथाहि ॥ 
क्रम सों चारो बणं की ठीक ठीक जो आहि ५७॥ 
दाँत भये मँँड़न भये भये जनेऊ नाशु॥ 
जन्म भयेबांधव सबे होत अशुद्ध हें आशु ५८॥ 
दश दिनम्रत आशोच कहि सात पुरुष तक थापि॥ 
अस्थि सचयनसों प्रथम त्रिदिनएकदिन वापि ५ € ॥ 
मिटि सपिंडता जातहे सात पुरुष परिनाम ॥ 
त्यां समान जल भाव जब जाने जन्म न नाम ६० ॥ 
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कही सपिंडन के विषे त्यां यह मतक अशुद्धि । | 
त यहै प्रसवहु बिषे चहत जों सम्यक शुद्धि ६१॥ | 
मति अशुद्धि सब कहूँ लगे जनि अशुद्धि पितु मात॥ | 
दोन म जननी अशुचिपितु शुचिहोत न हात६२॥ , 
बीय्यपात भये शुद्धि तब जब करिये अस्नान॥ | 
परक्षेत्रमे सुत भये तीन दिवस परमान ६३॥ | 
एकरात्रि दिन सों तथा अहोरात्र त्रिक तीन॥ | 
लोथ छुवैआहोतशुर्चित्रिदिनसाजिनजलदीन६४॥ | 
मृतक गुरूको शिष्य पितृमेध करत संतेहि ॥ | 
शुद्ध सपिडन साथ तहुँ होत दिवसदशमेहि६५॥ | 
सास तुल्य रजनीन सों गर्भपात त्रियशुद्धि ॥ |, 
होत विगत रज त्यों भये रजस्वला त्रिय शुद्धि६६॥ 
बिन मुंडन शिशु मरण में अहारात्रि में शुद्धि॥ 
हर [ड़ाको त्योंकही त्रिदिवसमाहि विशुद्धि ६७॥ 
ऊन हिवाषिक शवधरें बाँधव बाहेर ओर ॥. 
करि भूषित शुचि भूमि में अस्थिसञ्चयनङ्ञोर ६८॥ 
अरु याको फैँके नहीं करे नहीं जलदान |] 
बन में स्यागे काष्ठवत त्रिदिन अशुद्धहु मान ६६॥ । 
नाहीं करे त्रिवषे की बांधव उदक क्रियाहि ॥ 
जात दन्त की वा करे कृत चूडा की वाहि ७5 ॥ 
सहपाठीम्गति में कही अशाच एक दिन राति ॥ | 
तथा समानोदकन की जनिमें अशुचि त्रिराति७१॥ | 
सर असंस्कृत त्रीय ता त्रिदिन मं बांधव शुद्धि ॥ | 


भनुस्छति भाषा दोहावली । ८६ 


यथा उक्क विधि होत है पितु पन्निन कि विशुद्धि ७२॥ 
सार लोन नहिं खाई सरितादिक त्रिदिन नहाइ ॥ 
करे एथक ज्षिति मे शयन तथा मांस नाहे खाइ७३॥ 
संनिधि में यह विधि कही सब आशाच प्रबन्धु ॥ 
जाने संनिधि विगत यह विधि सम्बन्धी बन्धु ७४॥ 
दश दिन भीतर जो सुने मत विदेश गत ज्ञाति॥ 
जो बाकी दश रात्रि मे तिनसा शुच छ जाति ७५ ॥ 
दश दिन भीतर सनि रहत वासर तीन अशुद्ध ॥ 
संवत बतिपर सने होत नहाये शुद्ध ७६ ॥ 
ज्ञाति मरण सत जन्म दश दिन बीते सुने कान ॥ 
होत हे मनुज करि सहितवस्त्र अस्नान ७७॥ 
सतक समानोदक तथा सत विदेश गतबाल ॥ 
सनि सचेल अस्नानकरि शुद्ध होत तत्काल ७८ ॥ 
श दिन भीतर फेरि जो मरण जन्स हलँ आह ॥ 
अशचिविप्रतबलगि प्रथमजोलोदशादिनजाह 08 
त्रि दिन शिष्य आशोच जब आचारज मरिजाति॥ 
शाखमेड़ यहतासु स॒तत्रिय सतियका देनरात८०॥ 
्रोत्रिय झृतिमें तीन दिन रहतसु अशुचिप्रबन्धु ॥ 
रात्रि पक्षिणी शिष्य अरु ऋलिजमातुल बश्व८१॥ 
सहपाठी अरु मूर्ख हिज राजा गुरुभय नाशु ॥ 
दिनमै दिनगत रात्रिमें रात्रिगये शुचि आशु ८२॥ 
विप्र शुद्धि दशरोज में बारह दिन अवनाश॥ 


वेश्य शकि यक पचसे शृद श दिनतीश८5३॥ . 
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द्‌ ह ० कग टी 
2 कु की 


१० मनुस्मृति भाषा दोहावली । 


पाप दिवसन बढ़ाइये अग्निहोत्र जनि त्यागु ॥ | 


SS 


सुपचर जोवति सूतिका शव अरुपातकि गोत ॥ 
कप [a है कक Crete, ~ Ee 
अत स्रष्टी इनाहें छे स्नान किहे शुचि होत ८५॥ 


होय अशक्त तो सुतकरे यामेंअशाचि न लागु=४॥ 


रयत जवे आचांतनित अशुचि जो परे निगाह॥ | 
शुचिकारक मनु सोर मनु यथामुक्गि उत्साह ८६॥ | 


न्हाय होत शुचि विप्र छै लील अस्थि नर केर ॥ 
सखो छै आचमन करि गो छुइ वा रबि हेर ८७॥ 
करे न कबहूं स्तक हित ब्रह्मचारि जलदेन ॥ 
त्रत समाप्ति सन्ते उदक दै शुचि होत ज्यहेन ८८॥ 
दथा प्रत्रज्यास्थित तथा शङ्कर जाऽश्वक धर्मि ॥ 
आत्मघाति इन सबन लगि करे नहीं जलकर्मि८8॥ 
पाखरिडाने अरु स्वैरिणी करे जो मदिरा पान ॥ 
गर्भ तथा पति द्रोहिणी त्रियहि न देजलदान & ०॥ 
निजाचाय्ये माता पिता उपाध्याय गुरु जोहि ॥ 


ओळ 


इत भत दाहादि करि वृती न वृतच्युत होहि €१॥ 


~ 


पाश्च उत्तर पूर्वं अरु पुर के दक्षिण हार॥ 
तक विध प वैश्य अरु शूद्कोकमहिनिकार 8 २॥ 
ब्रह्मचारि याज्ञक नृपति इनाहेन लगत अशोच ॥ 
इंद्रस्थान स्थित नृपति ब्रह्म रूप वो होच & ३॥ 
राज्य पद्स्थित भूप की सयहि शोच विधान ॥ 
अजा यूथ रचार्थ हित न्यायासनीह निदान ३४ ॥ 
अन्रप रणहत वजहत नप आज्ञाहत जोइ॥ 


त तन त त त त डिनका है 
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समुस्ति भाषा दोहावली । ६९ 

मोडिजार्थ हत जाहि नप चहे अशीच न सोइ९५॥ 
द्र अग्नि रवि वायु यम वासव बरुण कुबेर ॥ 
इन आठह लोकपन को हे शरीरनप केर ९६ ॥ 
लोकेशन को अंश नप ताहि न लगत अशाच ॥ 
लोकईश नप नरन को हरे अशोचहुशोच ८७ ॥ 
रण में उद्यत शस्त्र सों ज्षत्रधर्म हत जोइ ॥ 
शाखमेड यहसद्य तेहि मखफल शोच सुहोइ€< ॥ 
बाहनाख छुद भूपशुचि विप्र वारि की बूँद॥ 
पेना पगही छुइ वणिक यष्टीकृत क्रियशूद ९९ ॥ 
शोच सपिएडन की कही यह डिजोतमहुँ गाइ॥ 
सब असपिण्डनकी सुनहुँ प्रेत शुद्धि जीआइ१००॥ 
विप्र प्रेते असपिंडअरु मामामोसी आदि॥ 
विप्रइनहि निह्देत्य शुचि होत त्रिदिनकेबादि३ ०१॥ 
मस्त सपिंडको अन्न भखि हो शुचि दशदिन मह ॥ 
अन्न भखे विन यक दिवस जोन बसे तेहिगेह १ ० २॥ 
इच्छा सों शव साथ चाले हो कि ज्ञाति अज्ञाति॥ 
न्हाय सचेलहअग्नि्वे घृतभखिशुचिक्कजाति १०३ 
टेज शव शद्रन ले बहे तासु जाति संतेहि॥ 
दूषित शूद्र स्पर्श सों आहुति स्वग न देहि १०४ ॥ 
ज्ञान अग्नि तप वारि मन माटी लेप अहार ॥ 
वाय कर्म रवि काल ये प्राणि शुद्धि करतार १०५ ॥ 
सब शोचन में द्रव्य की शोच प्रकृष्ट बताहि ॥ 
[नअर्थशुचितोनशुचिम्टञ्जलशुचिशुचिनाहिं १०६ 
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शाचे अकाय्ये करि दान करि ज्ञांति ते पणिडत आप॥ 
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वेद पढेया तप 'किहे गुल पातकी जाप १०७ ॥ 
शोध्य वस्तु खह्ारिसों नदी वेग सों शरू॥ 
रजसाशुचमनदुष्ट त्रिय सन्यासी शिजबद्ध ३ ०८॥ 
शुद्ध हात मन सत्य सों जल सों ज्यों तन शुडि॥ 
विद्या तप सा जीव अरु ज्ञान उदय सों बदि १०६॥ 
यह शारारक शाच को निर्णय तुम्हे बताइ॥ 
बहुविधिद्रव्यविशुद्धिकीनिणयसुनहुँजोआइ ११ ०॥ 


स्वणादकमय मणिसयी सब पत्थरमय जाह॥ | 


कह्या मनापनभस्मजलमाटी सों शुचि होहि १११॥ 
स्वण पात्रावेन लेप को शंख उपलमय जोहि॥ 
विना नखासी रोप्यये जल ही सो शुचि होहिं ११२॥ 
वार आग्न संयोग सों जन्म कनक चाँदीक ॥ 
तासा दोना की ढुहुँ न सेहि शादि अति नीक ११३॥ 
ताख लाह काँसो पितरि राँगा शीस विचारि॥ 

शोच इन सबन की ज्ञार अम्लि जल वारि११४ 
घृत तेलादिक सबन की शुद्धि आइवन भाखि ॥ 
जल छोटा शय्यादि की काष्ठ ळोलिबो राखि ३१ ५॥ 
यज्ञ कमे में चसस यह यज्ञपात्र सब जेड ॥ 
कर सों सलि पुनि चारि सो घोये हों शुचितेउ११६॥ 
` चरुखुक खुवाशकट अरु स्पयरू सशर शप ॥ 
उखली तत्ते वारिसा इन की शुद्धि अनप३१७॥ 
बहुत धान्यपट होत हेजल छिरके सां शुद्ध ॥ 


मनुस्साति भाषा दोहावली । ३३ 
थोरे हों तो होत हे जल में धोय विशुद्ध ११८ ॥ 
बंश पात्र शम स्रगचरम होत ववत शुद्धि ॥ 
शाक मूल फल कीतथा होधान्यवतविशुद्धि ११९॥ 
खारी रेशम पशमिना तीसी सषेप श्वेत ॥ 
नेपाली कंबल रिठी पटाहे वेल शुचि हेत १२० ॥ 
शंख शंगरद आस्थि मय होत चॉमवत पूत ॥ 
करे विज्ञ शुचि इन्हें त्या जलते वा गोसूत १२१ ॥ 
जल छीटे सों काठ तृण पेरा होइ विशुद्ध ॥ 
सेते पोते गेह पनिपकये रूणमय शुद्ध ५२२॥ 
मदिरा मूत्र पुरीष अरु लोटू पीबु खँखार ॥ 
लिप्तसृत्तिका पात्र पुनि पकयहुअशुचिकरार १२३॥ 
लीपे भारे जल छिरकि मद फेके खने खात ॥ 
घेन बास इन पाँच सों भूमि शुद्ध ह्वे जात १२४ ॥ 
खग खायो सँघ्यो गऊ छिक्काहत पद ठाति ॥ 
केश कीट से दूषितो मख्रक्षेप अळूति १२५ ॥ 
अशचि वस्त को लेप अरु गन्धन जबतक हेय ॥ 
सकल द्रव्य के शुद्धि मे तब तक स्टज्जल देय १२६॥ 
विप्रन के हित तीनि ये कीन्ही सुरन प्रशस्त ॥ 
यकशअद्टछ उपघातजल क्षालित वाचावेशस्त१२७॥ 
गन्ध वर्णयत ममि गत जेतनो पीव गाब्ग ॥ 
जोनमिलोहोअशुचिसों तेतनोजलशुचिञ्ाइ१२८ 
कारीगर को हाथ नित ब्रह्मचारि की भीख ॥ 
पण्यपसारितचीजशुचि नित्ययहस्थितिदीख १२६ 
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चारन को सुख नित्य शचि बरू दहन पान॥ | 
कल पातन म पाले शुचि हारिण ग्रहण मै श्‍वान १३० ॥ | 
र हत व्याप्रादहत व्याधादिके हत जीव॥ | 
तन मांस श्राद्धादेममनु शुचिकह्यो अतीव १३१॥ ' 
नाभ ऊपर इन्द्र जेती सबै पवित्र ॥ | 
ज नाचत दृह च्युत मलहू हे अपवित्र १३२॥ 
माळा जल कण छाह गो अश्व स्य [किरनीहि॥ 
वाल धरा मारुत अनल छुवे पूत जानीहि १३३॥ | 
वष्ठा मत्रात्सग शुचि हेत लेह मृद्वारि॥ 
छादश दाहक मलहु को शुद्धि मात्रअनुसारि१३४॥ 
बस मज्जा विट्‌ बीय्ये सक मत्र खँट हग कीच ॥ 
नाक थूक स्वदाऽश्ुये बारहमलहें नीच १ ३५॥ | 
[लग शुदा कर बाम कर एक तीनि दशधाहि॥ 
दा लगाव दुई करन सात वार शुचि चाहि १३६॥ 
यह ह शोच गहस्थ की ब्रह्म चारि की दून ॥ 
वानप्रस्थ की तिगुनि हे यतिन केरे चोगनि १३७॥ 
भाजन कार अरु वेद्‌ पृढि मूत्र पुरीषहु त्यागि ॥ 
कार अचसनदान्द्रयछुवे सदाशोचिहितलागि १३८ 
प्रथम तीने आचमन करि मुख धोवे हे वार ॥ 
चाह शच रारारान्रय शूद्र एक यकवार १३९ ॥ 
न्यायवांत पादज कर महिना में यक छोर ॥ 
वश्य राति पावित्रता भोजन हिजके कोर 3 ७० ॥ 
परत थूक कण अंग जे मोठ बार मख जात ॥ 


मनुस्मति भाषा दोहावली । पू 

दात म॑ लागा वस्तु हैं करत अशाच न गात १४१ ॥ 
आराह जल प्यावत परत पायन जल कण जोन ॥ 
होत न तिन साअशुचिमहिजलसमजानांतांन१४२ 
वस्तु कक कर जासु तेहि ढले जठ कोइ ॥ 
भूमिनधरसोवस्तु अरुकरिcअचमनशुचिहोइ १४३॥ 
बान्तद्स्त कारे के कर स्नान कहो घृत पान ॥ 
भोजनकरि अचमन करे सथन करि अस्नान १४४॥ 
भोजन करि अरु सोइ के छींकि थकि के भॉठ ॥ 
जलपी अरु पठनादि म अँचये होत अनठ9४५ ॥ 
य शुद्धि त्यां शोच विधि यह सब तम्हें बताय॥ 
सकलबरण कीत्रियनको सुनहु धम जो आय १४६॥ 
बाला हो की नव युवति रडा होकिन नारि ॥ 
करे नहीं णह काज कछ ह्वय र्बांत व्यविचारि१४७॥ 
बाला पित वश मं रहे युवा कांत आधीन ॥ 
बिधवात्रिय सत बशरहंहोयस्वतन्त्रकभीन १४८॥ 
पितसों पतिसों सतन सा त्रियना चहे वियोग ॥ 
इनावियोगसों त्रिय करत हउकलानदा यांग १४९ ॥ 
गृह कारज भे चतुर अरु सदा रहे भरि पूर ॥ 
' शुचि राखे भाणडादि सब करेवहुतव्यय दूर १५०॥ 
पित्रादिक वा भ्रात जेहि वर को देहि बिआहि ॥ 
जीवत सेवे ताहि त्रिय मरेइ उलँघे नाहि १५१ ॥ 
त्रिय मंगल हित स्वस्त्ययन अरु बिधि यज्ञ बिधान ॥ 
होत ब्याह में पुरुष की स्वाम्यहेतु त्या दान१५२॥ 
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मन्त्रन कृत सँस्कार पति विन ऋतु वा ऋतु माहिं॥ 
परङीकहु मत्रियन को नितसुख दाता आहि १५३॥ 
शाल हीन कामाचरण गुणवाजित नित जानि॥ 
साध्वी त्रिय ऐसहु पतिहि सेवे सरवत सानि१५४॥ 
पाते विन मख नहिंत्रियन की नाहिं न त्रत उपवासा 
पति सेवाही सों मिलत स्वर्ग में पजावास ३५५॥ 
पाणेमाहक को त्रिया साध्वी पाति पर टेक॥ 


| 
| 
| 
] 


| 
| 
| 


जियत म्टतकहु कॉत को अप्रिय करे न नेक १५६ ॥ | 


पुष्प मूल फल खाइ शभ करे कोण किन गात॥ 


पातइ सर परपुरुष को नामहु लेइ न तात३५७॥ 
ब्र्मचारेणी चमायुत नियम सों मरण प्रयंत ॥ 
रहे पतित्रत धर्मं जो चहै श्रेष्ठ अत्यंत १५८॥ 
बाल त्रह्मचारा साहेज स्वगहि सहस अनेक॥ 
गये स्वकुल की टाद्धि हित संतति करी न नेक १५९ 
भते सरे साध्वी त्रिया ब्रह्मचय्यं लहि जोन॥ 
सुतद्वावना पावत स्वरग ब्रह्मचारि ज्यांतोन १६० ॥ 
पुत्र लोभ सा पर पुरुष संग करत त्रिय जोन ॥ 
नाह पावत परलोक यह निंदा पावत तोन १६१ ॥ 
अन्यजनित सुत नहिंअपन नान्यस्त्रीजर स्वीय ॥ 
साध्वीनारिनको कबहु पतिनाहि कह्योडितीय १६२॥ 


निज निकृष्ट पति तजि करे अन्योत्कृष्ठ संयोग ॥ | 
सा जगनांदत हात ताह उढ़री बोलतलाग१६३॥ 
स्री पति व्याभिचार ते जग में निंदा हह॥ | 


| 


चना 


न 
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स्यारि होत तेहि देत दुख पाप रोग के जुह१६४॥ 
जोन रमत पर पुरुष त्रिय संयत मन वच काय ॥ 
सयम तेहि साध्वीकहत सो पतिलोकहिजाय१६५॥ 
याहि विधि सो मन देह अरु बाणी संयत वाम ॥ 
रम्य कीर्ति पावत यहाँ वहाँ लहत पतिधाम १६६॥ 
एसि द्विजातिन की प्रथम मरे जो सुन्दर दार॥ 
यज्ञानल मख पात्र सों करे धमेविद्‌ छार १६७॥ 
पव मरण शीला त्रियहि अन्त्य कमे दय आगि॥ 
पुनिबिवाहकरिपुनिकरेअग्निथापमखलागि १६८॥ 
यहि विधि सो नित पञ्च मख कवडू त्यागे नाहि ॥ 
आयुष भाग द्वितीय करि दार बसे घरमाहिं १६९ ॥ 
इति श्रीमन्महाराजस दवम प्रकाशकमिश्रवंशाऽवतं 
` सश्रीर्पीणएडतलज्जारामडिपटीकलट्टराज्ञयाश्री 
मद्ह्विजविशवनाथ पण्डितरामललाविरचि 
तेमानवेधर्मशास्रेर॒गुप्रोक्ठायांसंहितायां 
भाषाऽनुवादे दोहावल्यांभच््याभच्यशो 
चद्रव्यशडिस्री कर्त॑व्यधमोंपायवर्णंनो 
नामपञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
अस्नातक हिज भाँति यहि वसे शहाश्रम माहि॥. 
इन्द्रीजित ह्वे बहुरि सो करन वास वन जाहिं १ ॥ 
जब आपृहि जीरण लखे लखेपत्र को पत्र ॥ 
तबगहस्थ गहत्याग करि वसे विपिनसुपावित्र २ ॥ 
तजिके ग्राम अहार सव सकल परिच्छद्‌ हेय ॥ 


हु 
3 
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वनाह जाइ त्रिय पुत्र ढिंग राखे वा सँग लेय ३े॥ 


अउन परिच्छद्‌ शह्यव्या आग्नहोत्र किहुतास ॥ 
लेके पुरसों काढे करे नियतेन्द्रिय वनवास ४॥ 
वावेधमूल फल शाक शुचि वा मुनि अन्नहि सेइ॥ 
विधि पूवक नितहीं करे पञ्च महामख येई ५॥ | 
वस्रखणड वा चमं घट सांझ सबेरे न्हाय॥ 
मोठे दाढ! नख जटा राखें नितहि रखाय६॥ 
खाइ जा तोहे सो शाक्ते ते भिक्षा अरु बलिदेइ॥ 
अतिथिहि पूजे मूल फल जल अरुभिक्षा सेइ ७। | 
मत्र समाहत दांत नित पढे वेद विधिसेइ ॥ 

दाता सव भाणन बिषे दया नितन कुछ लेइ८॥ | 
वेतानेकाशोषे होत्रहुति करे यथाविधि लाग॥ 
करे यांग से दश अरु पोणंमासहू याग &॥ 
त्याग आग्रयण अरु चतुमोस्य मख धर्म ॥ 
कर कमाइ सो उद्गयनयास्यायन इऊ कर्मे १०॥ 
शाच सान अन्न वसन्त शरदुद्भब लावे खाश ॥ 
अलग अलग विधिवत करे चरु अरु प्रो डाश११॥ 
आतपावन्न सो वन्य हवि कर सुरन हित हवन ॥ 
आपु खाइ अवशेष अरु अपन बनायो लवन १२ ॥ | 
थल जल शुचि तरुजात फल पुप्पशाक अरु मल॥ 

करे सुभोजन वस्तुई तेल फलोद्गव फल १३ ॥ 
साइन धरती के सुमन मधु अरु मॉस न खाइ ॥ | 
भूस्तूण शियुक खाइ नहिं फलबहेर नहिं खाइ १४॥ 


मनुस्सरृति भाषा दोहावली । ६६ 
शाक मूल फल ओरह जीणे वर जे केइ ॥ 
मुनिअन्नहु सञ्चित प्रथमआश्विनमेंतजिदेइ१ ५॥ 
खाइ न हलजोती जो कोउ दीन्हिहु होइ विहाय ॥ 
सामजनित फलमूलअतिचुत्पीडितह न खाय१६॥ 
अग्नि पक्क करि खाइ वा भखे समे पक्कन्त ॥ 
कूटि उपलसो खाइ वा करे उलूखल दन्त १७॥ 
यक दिन वा यकमास लगि भोजनसञ्चित राखि॥ 
षट महिना वा वर्ष हित अधिकी धरे न साखि १८॥ 
यथाशक्ति ले दिवस में अन्न साँझ को खाय ॥ 
यकदिनवूतकरिवात्रिदिन पुनिसाँझहिको खाय १९ 
शुक्र कृष्ण दल मे रहे चांद्रायण विधि लाय ॥ 
अमापूणिंमा को कि तो यव की लपसी खाय २० 
कितो नित्य केवल सुफल फूल मूलही पाय ॥ 
काल पक्क आपुहि गिरे वेखानस स्वइ खाय २१॥ 
महि में लोटय वा चरण अग्ननसों हो ठाढ़ ॥ 
अस्थानासनरमि करे स्नान त्रिकालिक गाढ़ २२॥ 
तप पंचागेनि ग्रीष्म में वर्षा वृष्टि नहाय॥ 
ओद वस्र हिमऋतु घरे कम सों तपहि बढ़ाय २३॥ 
पितर देवतप्पेण करे तीनॉकाल नहाय ॥ 
करत सुसंते उग्रतप दै निज देह सुखाय २४ ॥ 
आत्मनि आरोपित करे विधिवत अग्नि वितान॥ 
होय मोन फलफूलभखि ह्वे निरग्नि अस्थान २५॥ | 
ब्रह्मचय्य सोवे धरणि सुख हित यत्न करेन ॥ 
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बासस्थान ममत्व तजि वृक्ष मूल कर सेन २६॥ | 
तापस विभ्रन सा कितो मागे पात्रिक भीख ॥ | 
आ शहस्थ वनवासे हिज तिनसे लेवे सीख २७॥ | 
आठकवर वनवसि मखे कितो ग्राम सों आनि॥ 
हनवा सरवा खण्ड में कितो लेइ निज पानि २८॥ | 
ये दॉचा अरु अन्यहूँ सेवे द्विज वनवास ॥ | 
वावधउपनिषदश्रुतितथाआत्मसिद्धिकीआस २६ | 
ञराष अरु सिद्ध गहस्थगण सेवित विद्या जोइ॥ | 
दह शुद्ध तपडांदे हित सेवे विद्या सोइ ३० ॥ 
` अकुटल गति की तो चले पकरि दिशा इंशान॥ 
यागयुक्त जलवायु भखि जबलग छटे न घ्रान ३१॥ 
ये महाषेगण आचरण इन में कयउ यकलाय ॥ 
देह तजे विन शोकभय ब्रह्मलोक हिज जाय ३२॥ 
याह वाध सा वन म विहरि तीसर आयषभाग॥ 
सग छाड सन्यास ले चोथो आयषभाग ३३॥ 
आश्रम से आश्रम गमनि इत तजि इंद्रियराज। 
भिक्षा वलि सों शिथिल पर लोक बढतप्रन्राज ३४॥ 
चित्त लगावे मोच में तीनों ऋण करि दूर ॥ ! . 
मुक्तहु क्षेनीचे गिरत अऋण तपे विन भरि ३५॥ { 
पाद कावाधवत वेद अरु धम ते सत उपजाय ॥ 
यथाशक्ति करि यज्ञमन मोक्ष मै देइ लगाय ३६ ॥ 
पढे विन ओर सुत उपजाये बिन विप्र 
यज्ञ किये विन मोक्ष चह नरक गिरत सो क्षिभर ३७ 
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प्राजापति मख करि तथा दे सब दछिना दान ॥ 
आत्मनि अग्नि अरोपिहिज घरसो करे पयान ३८॥ 
सब भूतन को अभय दे कढूत णहाश्रम तेहि ॥ 
` तोन बेदपाठी लहत लोक तेजमय जेहि ३६ ॥ 
थोरहु भय जेहि विप्रते जीवन को नहिं आय ॥ 
देहछुटे पर ताहि कु कतहूं भय न देखाय ४० ॥ 
दणड कमण्डलु आदि शुचि युत मुनिकढि घरसेहि॥ 
निकटहु प्राप्त पदार्थ निस्एह संन्यासहि लेहि ४१॥ 
सिद्धि हेत अकलो चरे विगत सहाय अचिन्त्य॥ ` 
लखत एक की सिद्धि कछु त्यागे ग्रहै न नित्य ४२॥ 
भाव समाहित मुनि अचल ब्रह्म उपेक्षक भाइ ॥ 
ह्वे निरग्नि अनिकेत पे पुराहि अन्नहित जाइ४३॥ 
कुपट कपाल कुढक्षतल वसे सहाय न लेइ ॥ 
सब में राखे भावसम मुक्त के लक्षण येइ ४४ ॥ 
होय दुखी नहिं मरण से करे न जीवन आस ॥ 
काल प्रतीक्षा करि रहत प्रमु आज्ञा ज्यों दास ४५॥ 
लखि २ महि में पग धरे जल पीये पट छानि ॥ 
मन पवित्र होवे सदा बोले साँची बानि ४६ ॥ 
सहे ओर के. कटु वचन अपमाने नहिं काइ ॥ 
बेर करे नहिं काइ लहि यह शरीर को लाइ ४७॥ - 
निंदहु सुनि भल वच कहे कोधित प्रति हो शांत॥ 
सप्त हार अवकीणे कहूँ भूठ कहे नहिं बात ४८॥ 
आत्मा मेंहीं रति करे निस्ण्ह त्यागे मांस ॥ 


हिल: 
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आत्नाहीं कि सहाय सों जग विचरे सुख आस ५६ 


ज्योतिष बेदक नीति अरु सामुद्रिक की राह॥ 
भिन्ना लेवे नाहिं कहु गुण विद्या की चाह ५७॥ 
तापस अरु ब्राह्मण तथा भिचुक ओरहु श्वान॥ 
डन से युतघर त्यागिये कबहुँन करे पयान ५१॥ 


दाढ़ी मोड मुंडाय नख दण्ड कमणडलु लेइ॥ | 


विचरं महि निश्चित ह्वे काहुक दुख ना देइ ५२॥ 
पात्र अतजस बण रहित कहे यतिनके आहि ॥ 


जलसा तिनकी शोच ज्यों चमसनकी मखमाहिं ५३ | 


लोकी माटी बॉस भव तथा काष्ठ सों जात॥ 
हे यई यति पात्र भल कही यहे मनुबात ५४॥ 
एके काल भिक्षा करे करे न विस्तर ताहि ॥ 
भिक्षा माहि प्रशक्क यति बिषयनमाँ फॅसि जाहि ५५ 
धूम अग्नि अरु मुशल ध्वनि विगत चुके सब खाइ॥ 
पत्तल पुरवा फॅकि हो तब यति भिहि जाइ ५६ ॥ 
. होय न दुखी अलाभ में हर्ष न भिक्षा पाय ॥ 

भाणमात्र रन्ते यती मात्रा सग विहाय ५७ ॥ 


बजा सेजो लाभ तेहि निद्रे यती सदाहि ॥ । . 
पूजित लाभ सो मुक्कह संन्यासी बँधि जाहि ५८॥ 


थोरे भोजन सों करे विजन स्थान प्रदत्त ॥ 


हरी भई विषयान सों इन्द्रिय करे निदत्त ५९ ॥ | 
डान्द्रयगण के रोक सों वर भीति सम सोंहिं॥ | 
भूतन की हिंसा तजे मोक्ष के लायक होहिं६०॥ 


> 
| 
| 


। | 


| 
| 
| 
| 


£ 
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कम दोष भव नरन की गति देखे- निरधारि॥ 
नरक पतन यम लोक में यम यातना विचारि ६१ ॥ 
प्रिय वियोग देखे तथा अप्रिय को संयोग ॥ 
जरा से जानि अनादर ब्याधि से पीड़ा भोग ६२॥ 
प्राण कढब याहि देह सा गभ सो उत्पात फार ॥ 
कोटि सहस योनीन में गाते त्या आतम केरि ६३ ॥ 
तन धारिनके चिन्तई अधरम भव दुख योग ॥ 
त्याही धमोरथ जनित अक्षय सुख संयोग ६४ ॥ 
परमातम की सुच्मता लखे योग की गत्ति॥ 
उत्तम मध्यम अधमहूं देहन में उत्पत्ति ६५ ॥ 
निज आश्रम धमहुँ रहित सम दृष्टी जो हाय ॥ 
धर्मवान तेहि जानिये भेष धरे नहिं सोय ६६॥ 
कतक दक्ष फल यदपि जल करत स्वच्छता आशु ॥ 
तासनाम केवल लिये होत न कहूँ मल नाशु ६७॥ 
जीवनके रक्षापर्थहित निशि अरु दिवस सदाहे ॥ 
तकि २ पग धरणी धरे तनहूं को दुख नाहिँ ६८ ॥ 
दिन निशि में जेइ जीव यति हनत अयाने नाम॥ 
तासु शुद्धि हित न्हाय के करे थे प्राणायाम ६९ ॥ 
तीनिहुँ प्राणायाम जो करे विप्र विधि ठाने ॥ 
व्याहति प्रणव समेत सों तासु पमे गाति जानि ७०॥ 
पावक फूँके जोन. विधि धातु मेल जरि जात ॥ 
तेसेहि प्राणायाम सों इन्द्रिय मल च्य तात ७१ ॥ 
प्राणायाम सों दोषदहि पापधारणा धारि ॥ : 


` बल्ल ध्यान वेदांत को जपे निरन्तर वेद =३॥ | 


१०४ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 

प्रत्याहार सोंविषयसँगध्यानलोभादि निवारि ७२ | 
उच्च नीच चेतन बिष आतम गाति करि ध्यान | 
सम्यग देखे योग बल अकृतात्मा नहिं जान ७३॥ 
तव्वपूर्वक ब्रह्म लखि नहिं पुनि कर्म बेंधाहि॥ ` 
रहत परो तेहि बिन लखे या संसारहि माहि ७४॥ ` 
वदक कम रु उग्रतप इन्द्रिय विषय वियोग ॥ | 
तथा अहिंसा सों परम पद साधत हें लोग ७५॥ 
अस्थि खम्भ बाँधोन सन लिप्त रुधिर पल दीष ॥ 
चमे मढो दुर्गन्धियुत पुर सों मूत्र पुरीष ७६॥ 
जरा शोऊ सों युक्क अरु आतुर पुनि गद गेह॥| 
भूतावास अनित्य रज युत त्यागे यह देह ७७॥ | 


नदी कूल जिमि वृक्षवा एक्षाहे जिमि खग पाति॥ 
ha ~ ~ > ~ 
त्या तनु ताज यह छूटि नर कष्ट याह सों जाति७८॥ 


निज हितकारी में सुकृत दुष्कृत अप्रिय माहिं ॥ 


छोडि ध्यान बल सोंभले ब्रह्ममाहिं मिलि जाहि७£॥ 
सकल विषय निस्एह॒ जबहिं परमातम के भाव॥ 


होत निरंतर सुख तबहिं इहां वहां सो पाव ८१ ॥ 
धीरे धीरे छोडि के सकल सँग यहि भांति॥ | _ 
स्वे इन्ड से छूटि के ब्रह्महि में मिलि जाति ८१ ॥ / 
पूवे कथित यह सब लहे ध्यान योग करि सोय ॥ 
जो अध्यात्मन जानई तेहि न क्रिया फल होय ८२॥ 


यज्ञ देवता जीव के जामे कहे विभेद ॥ 


मनुस्मृति भाषा बोहावली । १०५ 
ज्ञानी अज्ञानी तथा स्वर्ग मोक्ष की टेक॥ 
जिन्हें तिन्हें इन सबन को शरण वेदही एक ८४ ॥ 
यहि क्रम सों ब्राह्मण ज्वई ग्रहण करत संन्यास ॥ 
जात पाप तजि यहां सां परब्रह्म के पास ८५॥ 
नियत आत्मा यतिन को तमहिं कहो यह धस ॥ 
वेदिक संन्यासीन को अब सानेये जो कमं ८६ ॥ 

ह्य चारि गेहस्थ अरु वानप्रस्थ भिखारि॥ 
आश्रम भये गृहस्थ सों अलग २ थे चारि ८७ ॥ 
क्रम सों जिमिं शास्त्रोक् ये चारो आश्रम आहिं ॥ 
निंहचे सेवत परुष जग सहज परम पद जाहि. ८८ ॥ 
इन सगरे आश्मन में वेदस्मति विधि सेहि॥ 
श्रेष्ठ गही है तिहँन में जो जल भख पट देहि ८६ ॥ 
सकलनदी नदजिमिबहत मिलहि सिन्धु के मांहिं॥ 
तिमि तीनों आश्रम भले गह आश्रमे समाहिं ९० ॥ 
इन चारो आश्रमन के जे जन कत्ता कम ॥ 
करि प्रयत्न सेवें सदा दश लक्षण को धर्म ६१ ॥ 
धी विद्या अक्रोध दम सत्य क्षमा अस्तेय ॥ 
. इन्द्री निग्रह शोच धाति दशो धमं काहि येय ९२॥ 

ये दश लक्षण धर्म के पढत सुब्राह्मण जोन ॥ 
पढि के पनि सेवन करत लहत परम पद तोन ६३॥ 
करत सदश लक्षण धरम अनण समाहित सोहि॥ 
विधिवत सनि वेदान्त तब हिज संन्यासी होहि ९४॥ 


सव कमं को छाड़ के कम दाष कार नाश ॥ | 


१४ 


१०६ मनुस्थ्ृति भाषा दोहावली । 
नियत वेद पढि पुत्र गृह सुख सों करे निवास&१॥ 
कमे त्यागि यों निस्एही आत्मज्ञान प्रधान ॥ 
पातक हृति संन्यास सों लहत परम गाति जान ९६॥ 
यह तुम सो भाषो धरम चारि मॉतिहिज केर॥ , 
पुण्याच्य फल प्रेत्य अब राज धमं सुनु फेर €७॥ | 
इते श्रोमन्महाराजसद्धर्मप्रचारकमिश्रवंशावतंस | 
श्रीपाणडतलज्जारामडिपुटकिलट्टराज्ञयाश्रीम 
दहिजाविश्वनाथपाण्डतरामललाविरचिते | 
मानवेधमेशाख्रे भ्रगुप्रोक्कायांसंहितायांभा 
षाऽनुवादे दोहावल्यांतपस्यामोत्तसंन्या 
सविधिवणेनोनामषषोऽध्यायः॥ ६॥ ३; 
नप उ तपति अरु आचरण परम सिद्धि जेहि भाँति॥ 
सो में तुम सों कहब अरु राज घर्म की पाँति १॥ 
संसकार उपनेन लहि क्षत्रिय यथाविधान॥ 
यथान्याय विधि सों बहुरि पाले प्रजा महान २॥ 
विन राजा के सकल दिशि भय कंपित संसार ॥ 
पालन को यह सब जगत नृपति रचो करतार ३॥ 
इद्र वायु रवि यम वरुण अनल शुधांशु धनेश ॥ ' = 
सारअशइन को करषिरचो विरंचि नरेश ४॥ 
जेहि से इन सुरपतिन के अंशजनित भयालि ॥ 
` तेंहि सेये निज तेजसों जीतत सब भतालि ५ ॥ 
9 लन को अरु ट्रगन को तापत यथा तमारि ॥ 
` ताते सनमुख भूमि मं कोउन सकत निहारि ६ ॥ | 


मनुस्भृति भाषा दोहावली । १०७ 
है प्रभाव सों अनल सों रबि सां यमसों राज ॥ 
सो कुबेर सों वायुसों वारुण सों सुरराज ७॥ 
अपमानिय नहिं नर समुझि हो किन बालक भूप ॥ 
बडो देवता यह कोऊ बेठो मानुष रूप ८ ॥ 
एकहि जारत अग्नि सों परत जो तामे धाय ॥ 
राज अग्निकुल को दइत सपशु द्रव्य समुदाय €॥ 
देश काल कारज शकति तच्वपूर्वेकहि भूप ॥ 
धर्म सादि हित देखि के करत सो नाना रूप १०॥ 
लक्ष्मी जासु प्रसाद में विजय पराक्रम माहिं ॥ 
रयु बसत रिस में सो नप सर्व तेजमय आहिं ११॥ 
तासों वैर जो मोह वश करत सो होत बिनाश ॥ 
तासु नाश हित वेगि मन भूप करत अनयास १२॥. 
ताते इष्टानिष्ट में जो कडु धर्म हृढ़ाय । 
अस्थापन करे महीप जग सो न उलंघ्यो जाय १३॥ 
जीवन के रचार्थ हित इश प्रथम हरषाय ॥ 
ब्रह्म तेजमय दण्डसुत उपजायो मनलाय १४ ॥ 
अस्थावर जंगम भूत तेहि दण्ड के भय सों भीत ॥ 
भोग बिषे समरथ अहें स्वघरम तजे न नीत १५॥ 
देश काल विद्या शकति ठीक ठीक लखि लेइ ॥ 
अन्यायी पूरुषन को दण्ड यथोचित देइ १६ ॥ 
स्वद नेता स्वइ शासिता दण्ड स्वई नर भूप ॥ 
चहुँ आश्रम के धमे को प्रतिभ स्वद्दे अनूप १७ ॥ 
देडे शासत सब प्रजा देडे रक्षत ताहिं॥ 


१०८ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 


सुप्त म॑ जागत दंड बुध देडहि धर्मे कराहिं १८ । 
करिविचार धृत दड सां पालत सकल प्रजान॥ 
विन विचार धत दण्ड सों नाशत सकल दिशान १९ 
निरलस नप यादे दण्ड कहूँ करे न दण्ड विधान॥ ' 
शूलापारेनष ज्यां पक त्या दुबल बलवान २०॥ 
काक खाइ सुर भाग तो भखन लगें हबि श्वान॥ 
उलट पलट ही जाय सब स्वामी सेवक मान २१॥ 
दण्डयोगह सकल जन हैं दुलेभ शुचि लोग॥ 
दण्डाह के भय सा सकल हू समरथ करें भोग २२॥ 
देव दनुज गन्धव अरु राक्षस अहि खग जेउ॥ 
समरथ होत सुभाग म दण्ड निपीडित तेउ २३ ॥ 
दोषो हा सब वणे जग मय्योदें मिटि जाहें॥ 
सकल लोक को चोभ हो दड के विश्रम माहिं २४॥ 
अरुण नेन तनुश्याम जह पातकहा है देड॥ 
तहा माह नाह प्रजन को नेता लखे उदड २५॥ 
अथ कास धमज्ञ हो अरु विचार करतार ॥ 
सत्यवादे बुधिमान नप कह्यो दंड दातार २६॥ 
दंड देत संते भलेहि नप त्रिवर्ग सरसात ॥ 
नीच कूर कामी मनुज देडते मारे जात २७॥ 
बड़ तेजस्वी दंड विन शास्त्र सकत नहिं धारि॥ . 
धन चालितभूपहि हनत देड सबान्धव मारि २८॥ 
ताके पाउ हनत गढ़ राज्य चराचर ओक ॥ | 
पीडत है सुर मुनिन कहें अतऋत्त कृत लोक २६॥ | 


हन SO FR न्यात 


मनुस्खृति भाषा दोहावल्षी । १०६ 
शास्त्र हीन लोभी विषय सूढ्रु विना सहाय ॥ 
सकत न अस नप देड दे जेसो चाहिय न्याय ३०॥ 
सत्यसंध शुचि प्राज्ञ अरु यथाशास्त्र अनुसार ॥ 
शुभ सहाय अस दे सकत दंड भूमि भतार ३१॥ 
न्याय करे निज राज्य में शात्रुन दण्ड प्रचण्ड ॥ 
स्नेहिमित्रबिच नहिंकुटिलन्तमैद्विजहिलघुदण्ड ३२ 
यहिविधिकीरे नुपजगजियेवरुशिलों च्छठतिखाहिं॥ 
तासुजगतयश बढ़तजिमि तेलबिन्डुजलमाहि३३॥ 
जो यासा विपरीत नृप अजितेन्द्री तेहि केर ॥ 
बढ़त न यश जग में यथा आज्य बिंदु जल गेर २४॥ 
सकल वरण अरु आश्रमहुँ निज २ धर्म निविष्ट ॥ 
क्रम से रक्षक सबन को नृपति विधाता शिष्ट ३५॥ 
नुप सभृत्य जो २ करें प्रजा पालिवे माहि ॥ 
ठीक ठीक क्रम सों कहब सो सो हम तुम पाहि ३६॥ 
तीनि वेद के ज्ञातु दविज उठि सेवे नित प्रात॥ 
तिनही विदुषन की सदा माने भूपति बात ३७॥ 
द्ध वेद पाठी हिज न नित उठि सेवे भूप ॥ 
ताको निशिचर लोक सब पूजा देहिं अनूप ३८॥ 
` यदपिविनययुत निततदपि सिखय विनयतिनतेहि॥ 
नप विनीत आत्मा कबहुँ नाश होत नहिं येहि ३५ ॥ 
नसे राज्य सामानयुत अविनय सों बहु भूप ॥ 
बहु वनवासी नप लह्यो राज्यविनय अनुरूप ४० ॥ 
यवन भूप निमि दप सुमुख भूपति पति सुदाश ॥ 


. सकत जितेन्द्रिय सबप्रजा निजवश माहिं बशाय४ 


११० मनुस्खति भाषा दोहावली । 


- वेणुभूप नप नहुष ये अविनय सों मे नाश ७५ ॥ | 


मनु अरु एथु हो विनय सों पायो राज्य सुमांति। | 
धन ऐश्वय्ये कुबेर अरु गाधिज ब्राह्मण जाति ४१॥ | 
त्रय वेदिक सों वेदत्रय अर्थ साहित नप नीति॥ 
सिखे ब्रह्म विद्या तरक वात्तोरंभ सुघ्रीति ४३॥ 
निशिदिन इन्द्रिय जीतिबो भपति करे उपाय | 


० 


कामज नित दश बस्तु अरु कोधजनित पुनि आठ) | 
तज यत्न सा व्यसन नप अष्टादश की पाठ ४९॥ 
कामज व्यसन प्रशक्क नप अर्थ धर्म को नाश॥ 
लहतकोधभवव्यसनपगिनिजतनकेरविनाश४६ 
स्या यूतरु दिनशयने पर अघे मद्रिपान॥ 


नत्ये बाद्यं गाँउबुत्रियां ट॒था श्रमंबु दश जान 9७॥ 
इषो सूया धन हरण चुगुली साहस द्रोह ॥ 
वाक दणड की परुषता क्रोघजगण अठ कोह ४८॥ 
लोभ मूल दुहूँ गणन को कह्यो कविन सब कोउ ॥ 
तेहि जीते करि यत्न तब जीति मिलत गण दोउ ४€॥ 
कामजगण ये चारि आति कष्टद क्रम अनुसार ॥ ६ ; 


सुरापान अरु यूत अरु सीमन्तिनी शिकार ५० ॥ / 


दरड पात वाणी परुष अर्थ दोष मन मानि ॥ 


` क्रोघजगण में तीनि ये महाकष्ट पर्हिचानि ५१ ॥ 


रहने वाले सब जगह सातो व्यसन सदाहि ॥ 


' आत्मवान जानत तिन्हे पू २बड़ आहि ५२॥ 


मनुस्मति भाषा दोहावली । १११ 
व्यसन सत्यु इन ढुहुँन में व्यसन कष्ट अति आहिं॥ 
व्यसनीनरकहिजातमरिस्वगेव्यसनतजिजाहिँ५३ 
मोल शाखविद शूर शभ कुलज निशाना वाज ॥ 
सचिव सात वा आठ पुनि करे परीक्षित राज ५४॥ 
सहज सुकारज अति कठिन होत अकेलेहि पाय॥ 
राज काज किमि बढि सकत पाये विना सहाय ५५॥ 
तिन सँग नित चिंतें अक्षिप विग्रह संधि विधान॥ 
स्थानरु समुदय गुप्ति अरु लब्धवस्तु को दान ५६॥ 
तिन ते संमत भूप नित एथक २ ले लेइ ॥ 
अथवा एकहि बार लहि चित स्वकार्ये में देय ५७॥ 
सब में होय विशेष पुनि ब्राह्मण पण्डित जोन॥ 
पमैमंत्र तेहि सँग करे षटगुण युत महिरोन ५८॥ 
नित्य तासु विश्वास करि सोंपे सगरे साज ॥ 
करि तेहि सँग संमत भले आरम्भे सब काज ५९॥ 
बुद्धिमान शुचिकोश के संचय करने हार ॥ 
करे परीक्षा ले नृपति औरौ सचिव उदार ६०॥ 
जतने लोगन में सरे नुप के सगरे काज ॥ 
चतुर वीर निरलसतितो जारे भृत्य समाज ६१॥ 
राखे धन उत्पत्ति थल पर शुचि चातुर्‌ लोग ॥ 
शूर कुलज त्यों घरहि मं जे तिन म ड्यरपाक ६२॥ 
सर्वशाखविद्‌ इंगितहु चेष्टाकृति शुचि पूत ॥ 
दक्ष कुलज अवनिप सदा राखे एसो दूत ६३ ॥ 
देश कालविद दक्ष शुचि अनुरक्तह धीमान ॥ 


> > 


? 


११२ भनुस्मृति भाषा दोहावली । 


| 
वादी निरभय तन सुघर राज दूत शुभ जान ६४॥ | 
दंड सुमत्रि अधीन अरु विनय दंड कहिदीन ॥ 
देश कोश नृप दूत के विग्रह साधि अधीन ६५॥ 
दूते विलगावत मिलन विलगन देत भिलाइ॥ । 
संधि भेदको काम जो सो दूते कर आइ ६६ ॥ 
प्रति नुप के कत्य में इंगित चेष्ठा कृत्य ॥ 
भृत्य में जो करशीय सो दूतहि जानत नित्य ६७॥ 
प्र नृप सन की बात सब जानितख सों सोइ ॥ 
करे यल्ल निज नृपति हित जामें दु:ख न होइ ६८॥ 
धाम्ये विरुज व्यापार युत जाँगल शस्य समेत॥ 
रम्य भूमि नरन्‌ जहूँ तहँ नृप वसै सचेत ६६ ॥ 
धनुदुगे _सहिढुगै जल ब्रत्तदु्ग के ठाउँ॥ 
सनुजडुग गिरिदुर्ग जहँतहुँ नृप करें स्वगाउँ७०॥ 
स दुग जहतक मेले तहँतक अनत न जाय॥ . 
इन छा दुर्गन में बडो हे गिरिदुर्ग बनाय ७१॥ 
छग मखकमकरादि सों प्रथमदुगे त्रयपूरि ॥ 
काप मनुष्य सुर कमहित्री परदुर्गाश्चित भूरि ७२॥ 
इशाश्रत छग आदि जिमि शत्रु सकत नहि मारि॥ | - 
सतिष कुगा शित भूप कहुँ सकत वेगि नहिंहारि ७३॥ 
` क धेनुधर दुग चढि सोको देत भगाय ॥ 
हजार से सौ लरे तासों दुगे बनाय ७४ ॥ 
सा हो वाहून विप्र अरु धन आयुध संपन्न. 


रागर = | 
५ 7 


° बडयत्र जल घास तथा बहु अन्न ७५ ॥ | 


सनस्मृति भाषा दोहावली। ११३ 
ता बिच आपन ग्रह रचे सावकाश विस्तारि ॥ 
वेष्टित ऋत २पृष्पयुत श्वेत युक्त तरु बार ७६॥ 
तामें वसि सँदरि सलक्षणी सवणा दार ॥ 
बड़े वंश की रूपर्वत ब्याह भू भतार ७७॥ 
करे परोहित को तथा ऋत्विजहू को वश ॥ 
करें ते नुप हित कम नित ग्ह्यसूत्र जव ७८ ॥ 

त दक्षिणा देकरे विविध यज्ञ महिपाल ॥ 
धरम हेत दे डिजन को भोग बरा धन लाल ७६ ॥ 
वर्ष वर्ष प्रति राज्य ते मंत्रि हाथ करु लय॥ 
शाखनिष्ठ ह्वै प्रजन को पाले पित् सम संय ८०॥ 
अधिकारी राखे विविध तहँ तहँ पण्डित राज ॥ 


(C0 कमी ळर 


कारिन्दन के नित्यही ते देखे सब काज ८१॥ 
गरु कुल सों पढि डिज फिरे तिनको पूजक होय॥ 
तेत्राह्मण त्यहि नपति के अक्षय निधि हे सोय ८२॥ 
चोरन चोरत ताहि शपि हरत न सके नशाहू ॥ 
अक्षय निधि थापे नपति ताते ब्राह्मण माहि ८३॥ 
नतो श्रवे विनशे नहीं व्यथा करे नाह सोय ॥ 

ब्राह्मण सुख इत फल बडो अग्निद्दीत्र तेहीय ८४॥ 
` अन्नाह्मण में दान सम हिगुणपूख डेज साह॥ 
पण्डितम फल लक्ष गण चहँ अजति पारग मांह ८ ५॥ 
प्रतिगही कि विशेषता अरु श्रद्धा सा जान ॥ 
मिलत दान फल वहि जलमथोरा किती महान८६॥ 
जन पालत क्षत्रिय धरम सुमिरत भूपति ऐन ॥ 

१५ 


११४ मनुस्मृति भाषा दोहावली। 
सम उत्तम मध्यमहुँ के टेरे युद्ध मरेन ८७ ॥ 
मुरे नहीं सैग्राम सों पाले तथा प्रजान॥ 
विप्रन की सेवा परम राजन को कल्यान ८८॥ 
रण में मारत परस्पर शन्न को क्षितिईठ ॥ 
यथाशक्ति लरिमरि दिवहि जातजोदेयन पीठ ८९॥ 
जहर बुझाये अग्नि में तपे काणे आकार ॥ 
कूट अखन संगाम में इन सों रिपु नहिं मार ६० ॥ 
अस्थलारूढ आसीन महि कीव जो जोरे हाथ॥ 
मुक्त केशमय तोरहों कहत न हने नुनाथ ६१ ॥ 
सावत अरु बषतर रहित नग्न निरायुध हाथ॥ 
लरत नहीं आपो यदपि लखत दूसरे साथ €२॥ 
आति व्याकुल दुःखी डरो टूट जासु हथियार॥ 
तथा भग को नहि हने सज्जन धर्म विचार €३॥ 
जा स्यार के भागत समर पुनि कहुँ मारो जात॥ 
सा पावत निज नाथ के सगरे 

आर जन्म हित जो कळू सुकृत कियो तेहि जोडि ॥ 


सा सब ताको पति लहत जोन मरे रण छोड़ि & ५॥ 
रथ घोड़ा ग 


` त्रिया द्रव्य सब कुप्य जो 
देहि र यह श्रुति वैदिकी बताहि ॥ 
हन ' पह द सब मिलि जालें जाँहि ९७॥ 
चन्निय ह. योधान को कहाँ सनातन कर्म ॥ 
रपु रण मै हनत तजे नहीं यह्‌ धर्म €८॥ 


पातक तात €४ हे 


ज शत्र धन धान्य दन्द पशु केर॥ 
ज्वइ जीते तेहि केर ६६॥ | 


ह; 
| 
| 


Ye 


भनुस्ृति भाषा दोहावली। ११५ 
कांचा क्रे अलब्ध को यल्ल सों लब्ध बचाइ ॥ 
रत्तित बढ़वे बढ़ी को देइ पात्र म नाइ ९६ ॥ 
यह पुरुषार्थं प्रयोजनहिं जाने चारे प्रकार ॥ 
आलश तजि याकी करे भलि सेवा प्रतिबार १००॥ 
चहहि अलब्धहिं दण्ड सों लब्धहि र्ते देखि ॥ 
रक्षित बढ्वै व्याज सों देवे बढ़ी विशेखि १०१ ॥ 
नित हो उद्यत दण्ड अरु प्रकट पराक्रम खोज ॥ 
नित संडत सर्वार्थ नित शत्रु छिद्र को खोज १०२॥ 
उदित दण्ड भूपाल सों नित सब जगत डेराहिं ॥ 
ताते दण्डहि ते करे सब घ्राणी वश माहिं १०३॥ 
रहे कपट छाडे कपट करे न भूभतार ॥ 
रिपुकृतमाया को नितहि जानहिं चारन हार १०४॥ 
नृप को छिद्रन जान रिपु रिपु को लखे नृपालि ॥ 
अङ्ग छिपावे कूमे इव छिद्र आपनो पालि १०४ ॥ 
वकवत चिन्त अर्थ बल कर सिंह की नीति ॥ 
नुकवत लेवे बस्तु अरु भगे शशा की रीति १०६॥ 
यहि प्रकार विजयी नुपति जेते रिपु निज आयँ॥ 
सबहिन को वश में करें करि सामादि उपाय१०७॥ 


^ ग्रथमहिं तीनि उपाय सों जो रिपु वश नहिं आव॥ 


तो हठ करिके वश करे करि बहु दण्ड उपाव १०८॥ 
चहुँ उपाय सामादि में राजग दद्धि के योग ॥ 
सामदणड द्वे को करतनितहिप्रशंसा लोग १०९॥ 
चान्य बचाइ तृणादि को नोचत यथा किसान॥ 


११६ मनुस्छृति भाषा दोहावली । 
तथा प्रजा पाले नृपति हने दुष्ट के प्रान ११ | ॥ 
मोह विवश विन लखे निज पीडित राज्य जो राज ॥ 
सोनशातमटपटसहितराज्यसबन्धुसमाज १११॥ 


~ > 


' जिमि शरीर के कष्ट सो चीण होत है घान॥ । 


तथा राज्य के कष्ट सों नुप को कष्ट निदान ११२॥ 


राज्य के संग्रह में करे यह विधान सबकाल॥ 


जासु राज्यसणाहितसो सुखी बढृत महिपाल ११३॥ 
पाँच तीनिछ्ठे पुरन के बीच विठावे थान ॥ 
तथा ग्राम शत बिच करे रक्षक राज्यस्थान ११४॥ 
यक झामप दश घ्रामपति तथा विंश य़ामेश॥ 
कर शतेश सहस्रपति अलगहि अलगंनरेश ११५॥ 
थासप कहे दशश सों भये दोष पुर जेइ॥ 
धीरे विंशति ग्रामपति सोंदशेश कहि देइ ११६ ॥ 
शाति पति टतान्त सब कहे शतेशहि जाइ ॥ 
याम सहसपाते सोंतथा कहे शतेश घुभाय ११७॥ 
अन्न पान ईधन जो पुर वासी नृप हित देहिं ॥ 
वाजे हेतानज यामपति त्यइ सब तिनसों लेहिं १ १८॥ 
दश पलि यककुल लेइ कुल पाँच विंशपति पाउँ ॥ 


स्यम गास शतेश ले सहसप ले बड गाव ११६॥ 


यास्य काय्ये तिन सबन के निज कारज जो 
| सेबन क नज कारज जो आय॥ 
अन्य सचिव नुपको हित्‌ देखे अलश बिहाय १ २०२॥ 
सल अथ चितक करे नगर २ मै एक॥ 
उच्च भयानक कोट जिमि नखतन भै यह टेक १२१॥ 


मनस्छात भाषा दोहावली । ११७ 


काजहु विन सो सबल तिन सब पर जाहि सदाह 
राज्यं तिनकृतहालसबु सुन जोदतकहाई १२२ 
बहुधा पर घन राहि शठ नुप अधिकारी मृत्य ॥ 
होत अहँ तिन सा प्रजहि रक्ष राजा नित्य १२३ ॥ 
जहिं प्रजन सो द्रव्य ज पाप चित्त अधिकार ॥ 
तिनको सब धन लनूपार्त वाहेरकरे निकार १२४॥ 
राज काज कर जो त्रिया सवक तेहि नित भूप॥ 
कहिपतकरे सुजीविका स्थान काथ अनुरूप १२५॥ 
अवकृष्टहि दे एक पण उत्कृष्टहि पट तान ॥ 
छठे मास हे वख घ्रात माल घान्य यकद्रोन १२६॥ 
क्रय विक्रय मारग अशन रक्षा व्यय लखि तेइ ॥ 
लाभ योग को देखिकै करु बनिन सो लइ १२७ 
व्यापारी अरु भूप छेउ लह यथाफल अच्छ ॥ 
नसों लखि नितराज्यमें लेवे करु गट स्वच्छ१२८॥ 
जोक वत्स अलि भच्य निज थार २ जिमिपेय ॥ 
तेमि मपति निजराज्य वाष करुलेलिय१1२५ ॥ 
पश सवरनके _ लाभे लेह पचसबाँ अश ॥ 
धान्यको अठवों बारह ठठवा वा निरशेश १३० ॥ 
दत्त मांस मधु घीउ फल मूल फूल षटभाग ॥ 
गंधोषधि रस लाभ सां लेवे छठवाँ लाग १३१ ॥ 
बांस पत्र चमड़ा तथा पत्र ओर तण शाग ॥ 
मही पत्थर पात्रको लन छट्ठी भाग 1३२ 0 
मरतहु होइन लेइ टप करु श्रति पाठा सोंहि॥ 


११८ की भाषा दोहावली । 
ताकोकहुँ निज राजमें भूषण मरण न देहि१३३॥ 
जेहि राजाके राज्य में श्रुतिपाठिहि चुत्कष्ट ॥ 
तासुत नुधा दोष द्रुत होत सुराज्य विनष्ट १३४ ॥ 
पठन शील गुनि तासुहित धर्म्म जीविका थाप ॥ 
तेहि र्ने सब ओर सों भुपतिसुत जिमि घाप १३५॥ 
नप सों रक्षित विप्र वह करत धर्म जो नित्य॥ 
तेहिसों बाढत भूप की राज्य आयुअरु वित्त१३६॥ 
शाक पत्रको बेचिके जन निकृष्ट जीवन्त ॥ 
तिनसों थोरहु लेइ करु प्रति संवत के अन्त १३७॥ 
सूपकार थवई तथा बोभिहा प्रमुख लोहार ॥ 
यकर्‌सों नप काम निजले घ्रतिमास बेगार१३८॥ 
प्रजा नेह करि नालिहे करु तो मूल ढहाय ॥ 
तृष्णावश अधिकीलिहे राज्यमें दुख सरसाय १३६॥ 
ताच्ण होइ अरु होइ मढ कार्य्य देखिकै भप ॥ 
होत तीक्ष्ण मदु नृपतिहे सबके मत अनरूप १ ७ ०॥ 
आपु खेन्न जो काय्य में तो निज आशन माहिं ॥ 
: कुलज दांत धमज्ञ बुध मन्त्री रखे सदाहिं१४१॥ 
यहि विधि सकल विधान करे निज करिबेकेकामा। 
ह उद्योगे प्रमाद तजि रच प्रजा स्वाम १ शा 
जासु राज्य स चोरले लूटि प्रजा चिल्लाइ ॥ 
` देखतनृपात सभत्य सो मरो जियतनहिंआइ १४३॥ 
_ पालनही हे प्रजनको ज्नत्रिन को बड़ कर्म ॥ 
करु आदिक सोभोगि फलहोत भूपयतधर्म १००॥! 


सनस्मति भाषा दोहावली । ११६. 

उठि निशि पिहिले पहर करि शोच साचित्त नरेश ॥ 
ग्नि होमि हिज पूजिशुभ सभामें करे प्रवेश १४५॥ 
करे प्रजा सनमानि सब बिदा नरेश वदार॥ 
तदनन्तर सम्मत करे मन्त्रिनते तेहिवार १४६॥ 


वंत पर चाढ वा महल पर यकत वन माह ॥ . 


चगल न देखें जहुँतहां करे सुमन्त्र बहाहँ१४७ ॥ 
जास मन्त्र पावतनसनि मिलिके अनमिललोग ॥ 
कोशहीनहूँ सो करत नृप सब एथिवीमोग३४८॥ 
जड़ वोरा बेहिरा सुवा सारो बृढ़ो नारि॥ 
म्लेच्छ व्यंग रोगीहुं दे मन्त्र के समय निकारि१४६॥ 
मंत्र भेद ये करत हैं अपमानित निजपाप ॥ 
तिन में शक त्रियसारिका हैं विशेष करि थाप १४० ॥ 
वेगत केश सहिताइ अधरातिकि दिन मधि याम ॥ 


चितें तिन सँग आयवा धस अथ अरु काम १५१ ॥. 


मिथो विरोधी तीनि ये करें सुचित्य उपाय ॥ 
सता दान द्रव्यागमन सुत रक्षण ठहराय १५२॥ 
चितै प्रेषण दूत को तथा काय्य अवशेष ॥ 
अतःपर परचार अरु प्रणिधि विचेष्टित देष १५३॥ 
पेचवग की तत्व अरु कम जे आठ प्रकार ॥ 
चिन्ते प्रेमा प्रेमअरु मंडल केर प्रचार १५४॥ 
चेष्टित विजगीषूहु को मध्यम केर प्रचार ॥ 
गने उदासि प्रचार त्यां यत्न सो शत्रु प्रहार १५५॥ 
नप मण्डल को मूल युग प्रकृति समा सहि सेइ ॥ 


१२० मनुस्माति भाषा दोहावली । 

रे भाखी आठ इमि हादश भासी तेइ १५६॥ 

सचिव राज्यगढ दणड धन और कथित पंचेह ॥ 
& दा 


> कळ 
ङ्‌ 


यक २ प्रति संक्षेप सो होत बह्सरि ये 


त बहसरि येइ 
जने जों जरकेर रिपु रिपुसेवके रिपु आय ॥ 
. शात्रुकेढिंग को मित्र दुहुँबिलिग उदासी पाय १५८॥ 
तिन सब को बश में करे करिसामादि उपाय ॥ 
यक एसों वा सबन सों दण्ड सों नीति देखाय १ ५ «॥ 
संध्य रु विग्रह यान अरु आसन हेघीभाव ॥ 
संश्रय षट गुन को सदा करे चितवन राव १६१ ॥ 
आसन यान सुसन्धि अरु विग्रह छेथी भाव ॥ 
संश्रय कारज लखि करे भूपति गुण बरताव१६१॥ 
जाने संधि द्विभांति अरु बियाह हय भांति ॥ 
यानासन हेभांति अरु संश्रय हिविधबताति१ ६२॥ 
समान यान यक सान्धि है अस्मान जान यक होय॥ 
वत्तेमान भावी अहे सन्धि के लक्षण दोय १६३ ॥ 
आपु करे काय्यार्थ रण समय कि असमय साहि ॥ 
मित्र के रक्षण काज त्या विगूह द्विविध कहाहिं१६४॥ ` 
निज इच्छा अकलो चले कार्य्य अवश्यक पाइ ॥ 
मित्र के कारज लगि चले हेविध यान बताइ १ ६५॥ 
पूर्व जन्म याहे जन्मकृत अघवश क्रम सों ज्ञीण॥ 
मित्र अरक्षित नहिं चले हिविधासन कहि दीन १ ६६ 
बल अरु भूपतिकी स्थिती काय्योरथ सिधियोग ॥ 
वध कहत हैं देघयों घट गुणवादी ढोग १ ६७॥ 


हर. 


) 


सनुस्मृति भाषा दोहावली । १२१ 


अरि सों पीडित वा अरथ उपराजन हित कोहि॥ 
साधुन में ब्यपदेश हित संश्रय द्विविध कहो हि१६८॥ 
जब आगे जाने सही निज अधिकता प्रबन्ध ॥ 
वर्तमान लखि आपु लघु तब करि लेवे सन्ध१६६॥ 
जब देखे सव प्रकृति है अतिशय तृष्ट विशुद्ध ॥ 
प्रापाहि अतिऊँचो लखे तबहीं ठाने यद्ध १७० ॥ 
सांचेहि जाने सेन निज दृष्ट पष्ठ जब आय ॥ 
त्तीण खेद यतबेरि बल तब रिप पर चढ़ि जाय9७१ 
सेना अरु वाहननसों जबहिं क्षीण ह्वे जाय ॥ 
यल्ल सों चुप्पे तब करे रिपु सँग साम उपाय १७२॥ 
जब जाने नप मांति सब हे.रिपु आतिहि बलिष्ट॥ 
तबहिं सेन हेभाग करि साधे कारज दृष्ट १७३ ॥ 
जब रिप बल आगे लखे विजय कि नाहिन आस ॥ 
शीघ्र जाइ तब भागि रण धर्मरूप नप पास१७४॥ 
जो अरिबल प्रकृतीने को निग्रह करे रिसाय ॥ 
त्यहिं सेवै नृप करि यतन नित्य गुरू की नाय१७५॥ 
जो तहांहूँ देखे भयो आश्रय जनित विरुद्ध ॥ 
हवे निशङ्क तहँहूँ तबे ठाने सुन्दर युद्ध १७६ ॥ 
करे तथा नीतिज्ञ नृप करिउपाय सब गाढ़ ॥ 
आपृते होहिं न ज्यों सुहद उदासीन रिपु बाढ़ १७७॥ 
वर्तमान कारज तथा भूप जो होनेहार ॥ 
सब कार्य्यन के दोष गण करे सतख विचार १७८॥ 
भावि के जाने दोष गुण ध्रुव निश्चय ततकाल ॥ 
१६ 
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भूत काय्य शेषज्ञ तेहि बेरी सकत न घाल १७९ ॥ 
जिमि न नृपहि हो मित्र अरि उदासीन सों भीति ॥ 
तेसेहि करे उपाय सब यह संच्ेपक नीति १८० ॥ 
यात्रा करे जो शत्रु पर राजा लहि प्रभताय ॥ 
तो यदि विधि सां अरि पुरे धीरे धीरे जाय १८५ ॥ 
मागशीष शुभ मास में यात्रा करे नृपाल ॥ 
फागुन अथवा चेत में यथा सेन सुखकाल १८२॥ 
आरहु समयन में जबे देखे निश्चे जीति ॥ 
तब जाव चढि भूप वा देखि शत्रु भय भीति १८३॥ 
कारे रक्षा निज राज्य की यात्रिक विधि सों साजि॥ 
रपु के भृत्य अधीन करि दूत पठे पराजि १८४॥ 
शोधि त्रिविध मग भूप पुनि निज बल षट अघवाय॥ 
रणहित उचित विधान करि शीघ्र शत्र परजाय ८५ 
गुप्त शत्रु सेवी सुहृद गत फिरि आयो जोउ ॥ 
सावधान इत सों रहे डुनिंग्रह रिपु दोउ १८६॥ 
शची शकट बराह वा गारुड़ब्युह बनाय ॥ 
द्णडव्यूह अथवा मकर राचे तेहि मारग जाय १८७॥ 
भय शङ्का हो जोन दिशि करे सेन विस्तार ॥ 
पद्मव्यूह के बिच रहे सदा भूमि भरतार १८८॥ 


बलाध्यच्य सेनापती राखे सकल दिशान ॥ _ 


जेहि दिशि भयहो तेहि दिशाको पूरबकरिमान १८६ 
चहुं ओर सों थपे गल्म बरसेन ॥ 


स्थिति अरुरण कुशल व्यभिचारि भीरु जे है न ३६ ० 


डर 
१ 


~ 


५ 


सनुस्म्रति भाषा दोहावली । १२३ 
अल्प सेन संहत लरे बहु में लरे बढ़ाय ॥ 
तिन हित राखे बज्‌ अरु शूचीब्यृह बनाय १९१ ॥ 
रथ घोड्न सम महि लरे जल में गज अरु नाउँ॥ 
स्क्षलतन में धनुष थल ढाल खडू को दाउँ १९२॥ 
करुक्षेत्र पेजाब के मत्स्यहु माथुर लोग ॥ 
बड़े छोट किन हो करे अग्र अनी में योग १६३ ॥ 
बलहि करे सद व्यहरचि भलेहि परिक्षे ताहि॥ 
अरिसँघलरतहु भटन के जाने जो मनमाहि १९४॥ 
रहे गरेरे शत्र को दुखवे तासु प्रजान ॥ 
घास अन्न जल इंधनहु दूषित कर नपान १६ ५॥ 
शर खाई अट्टालिका दुर्गांदिकन गिराय ॥ 
निशि कोढक्का शब्दकरि रिपु को नित ड्यरवाय १६६ 
रिपु बंशिन को फोरि मिलि मन की वाते जानि॥ 
लरेदेवअनकल लखि ड्यरतजि जयउर आने १६७ 
साम दाम अरु भेद यक यक सों सब सा वाहिं॥ 
यत्न करे रिप जीति की केवल युद्ध सों नाहें १९८॥ 
जासां लखे अनित्य जय दुहूँ लरेयन केरि ॥ 
तासों त्यागे यड नप आपु पराजय हेरे १६९॥ 
प्रथम कथित सामादि त्रय चालि नहिं सके उपाय ॥ 
तब लरिये करि यल्न जिमि जीति शत्रु सों जाय२० ० 
विजय पाय धार्मिक जनन सुर हिज पूजि बनाय ॥ 
दे परिहार तिन्हें भले सब को अभय वसाय २०१॥ 
तिन सबके मन वाज्लितहि संन्षेपहि सो जानि ॥ 


१२४ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 

तासु बंश्यको थपिकहे तिनप्रातिनीतिबखानि २०२॥ 
धर्म युक्त आगम कथित तिनकी करे प्रमाण ॥ 
रत्नन सों पूजे नुपति संयुत पुरुष प्रधान २०३॥ 
अप्रियकारक है ग्रहण प्रियकारक हे दान ॥ 
अभिलाषित धनकोभलो समयमेंदानाऽदान२०४॥ 
देवरु मानुष कर्म के हे सब कर्म अधार ॥ 
तिनमें देव अचिंत्य है मानुषहे सविचार २०५ ॥ 
अथवा रिपु संगसंघि करि चले यत्न करि सार ॥ 
मित्र कनकवाभूमिलहिलखिफलतीनिप्रकार २०६॥ 
मंडल पा्णिय्राह अरु आक्रंदहु को चाहि॥ 
मित्रतेअथवा शत्रुते लहत गमनफलवाहि२०७॥ 
तैसो राजा नहि बढ़त भूमि पाइ लहि वित्त ॥ 
असा पाई सस्टादे युत अल्पहु लहि धुवमित्त२ ० ८॥ 
स्थिरारंभ अनुरक्क अरु तुष्ट प्रकृति कृतज्ञ ॥ 
छोटो मित्र प्रशस्त अस जोनु अहे धर्मेज्ञर ०९ ॥ 
जाझ चतुर दाता तथा शूर कृतज्ञ कुलीन ॥ 
पेय्यवान रिपुकष्ठ आति पण्डितजनकहिदीन२१०॥ 
साधू शर कपालु अरु पुरुष विशेष ज्ञान ॥ 
| ते उदाशी बहुत प्रद ताके बल रण ठान २११॥ 
नीरोग्या नित अन्नदा पशू बढावन हारि ॥ 
| तजे ऐसिमहिनृपतिनिजजीवनहितअविचारि २१ 
स्वे आपत हेत धन धन सों रन्ते रोय ॥ 
अन अरु दारा दुईन सां र्ते आपन जीय २१३ ॥ 
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मनुस्सृति भाषा दोहावली । १२५. 
देखे यकसंग सकल अति परी आपदा आय ॥ 
यक २ वासगरे करे बुध सामादि उपाय २१४ ॥ 
यत्न यत्न कृत सिद्ध फल यत्न करंया जाय ॥ 
त्रयको लेआश्रय करे अथेसिद्धि जिमे होय २१५॥ 
या विधि मंत्रिन ते करे सम्मत पुने व्यायाम ॥ 
करि नहाय जावै महल भोजनहितर्मधियाम २१६॥ 
आत्म तह्य कालज्ञ अरु अति आभेद्य सुवार ॥ 
अन्न परीचय विषप्नपढ़ि मत्र करेज्यवनार २१७ ॥ 
निरुज विषज्नी वस्तुले मिले सो भोजन माह ॥ 
रत्न विषघ्रसयल्ल सों धारे रहे सदाह २१८ ॥ 
संदरि शुभ भूषण जटित सुचित परीक्षत नार! 
नपहि धप जलदे छुवे व्यजन सा कर बयारि २१६ ॥ 
शय्या आसन अशन सब अलङ्कार अस्नान ॥ 
यान प्रसाधन में करे यों नृप यत्न विधान २२० ॥ 
करि भोजन विहरे त्रियन सङ्घ अन्त पुर माह॥ 
समयसमभिबाहेरकदै लखेस्वकाय्यंसदाह २२१॥ 
अलङ्कार करि पुनि लखे अख जीवि जो द्वार ॥ 
सब बाहन भूषन वसन देखे सकल हुथ्यार २२२॥ 
सन्ध्या करि अन्तर भवन सुने बाँध हाथयार ॥ 
प्रणधिन को चोित तथा जे सुगुत्त बक्लार २२३॥ 
दुसरे कन्हि गवाने पुनि चाराहे पढे नरनाथ ॥ 
प्रविशे पनि अन्तःपुरे भोजन हित त्रिय साथ २२४॥ 
तहुँ पुनि किश्चित अशन कार तूम्य घोष म॒द्‌ भरि॥ 
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१२६ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 

यथाकाल करि शयन पुनि उठे भयेश्रमदूरि २२५ ॥ 
यहि विधान को नित करे एथिवीपति नीरोग ॥ 
कथितसकलअस्वस्थनूपकरैसुसचिवनियोग २२६ 
इतिश्रीमन्महाराजसदडमैप्रकाशकमिश्चवशाउवते 

सपण्डितलज्जा रामडिपटीकलद्टराज्ञयाश्रीमद्‌ 
हिजविश्‍वनाथपशिडतरामललाविरचितेमान 
वेषमेशाखेश्चगुप्रोक्कायांसंहितायांभाषा5नु 
वाद्‌दोहावल्यांराजधमोख्यानवर्ण 
नोनामसक्तमोऽध्यायः ॥ ७ || 

देखन हित व्यवहार सब राजा द्विजन समेत॥ 
मन्त्रिन युत प्रविशे सभा वेष विनीत सचेत १॥ 
तहा बेठि वा ह्वे खडो दहिनो हाथ उठाय ॥ 
काय्यिन के कारज लख वेषाभरण बनाय २॥ 
देश दष्ट शाख्रोकह हेतुन सों प्रतिवार ॥ 
साग अठाह में पढित यक यक करे विचार ३॥ 
ऋणा गहण नि्षेप विन स्वामी विक्रय देनु ॥ 
समुत्थान संभूप अरु देके फिरि ले लेनु ४॥ 
भृत्यनोकरी को हरण उल्लंघबु मरजाद ॥ 
कय विक्रय झगरो पशू पाल रु स्वामि विवाद ५ ॥ 
याम डॉड़ झग्गड धरम मारबुदेनो गारि ॥ 
स्तेय कमे साहस तथा ले लेनो पर नारि ६ ॥ 
हींसा बटिवो यूतजन ओर धर्म पतिदार ॥ 
अदश अस्थान ये हें आस्थित व्यवहार ७ ॥ 
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मनुस्मृति भाषा दोहावली। १२७ 
इन अस्थानन में बहुत भगरेलु नर केर ॥ 
नित्य धर्म आश्रित करे भूपति काय्यं निबेर ८ ॥ 
कार्य्य विलोकन आपु जो करे महीपति नाहि॥ 
तौ पण्डित विप्रहि थपे काय्यं विलोकन माहिं ६ ॥ 
श्रेष्ठ सभा में प्रविशिके ठाढ़ कि ह्वे आसीन ॥ 
सोहिजनृपकारजलखेसहित सचिवसँगतीन १०॥ 
तीनि विप्र वेदज्ञ हैं बेठत जेहि अस्थान॥ 
अरु नृपको अधिकारि बुध ब्रह्म सभा तेहिजान११॥ 
आवतहे जहँ सभाम धर्म पाप सों विद्ध॥ 
अधरम छेदत सभ्य नहिं तहां समासदविद्ध ३ २॥ 
कितो सभामें जाय नहिं जाय तो बोले सत्य॥ 
विनबोले अरु भूँठ कहि होत अघी नर नित्य१३॥ 
जहँँ अधर्म धर्माह हनत भूँठ हुनत फुरकाहिं ॥ 
सभा सदनके लखत तहुँ तेई मारे जाहिं १४ ॥ 
हनत अहे हत धर्म अरु रचत रक्षित घम ॥ 
ताते धर्महिं हने नकि म्वर्हिन हने हत घर्म१५॥ 
ढृषरूपी भगवद्धरम करत जो वारण तासु॥ 
सुरजानत तेहि दपलयहि तेन करे गुषनासु १६॥ 
धरम एकही मित्र जो म्गतकहु पाछे जात ॥ 
साथ शरीरहि के सकल सम्पति ओर नशात १७॥ 
घ कर्तहिचोथ्यान अरु साच्तिहि अघचडथ्यान॥ 
सकलसभहिचउथ्यांनअघलहतनृपहुस्वशजान१८॥ 


००७ 


अनघ होत नृप पाप सों छुटत सभासद्‌ लोग ॥ 


१२८ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 
कत्तेहि लागत पाप जहर निंदित निंदायोग १९ ॥ 
बिप्र जातिही मात्रवरु हो हिज कम विहीन ॥ 
सो नृप को शिक्षक भलो शूद्रन पम प्रवीन २० ॥ 
जेहि राजा के हैं करत शूद्र धम के न्याय ॥ 
तेहि देखत परजा दुखी पडू फॅसी ज्या गाय २१ ॥ 
नहिं हिजाति जेहि राज्य बहु नास्तिकशृद्रनिवास॥ 
पीड़ित रोग ठुकाल सो पुणे लहे द्रुत नास २२॥ 
घमासन पर बेठि पट धरि करि मन यक थम्भ ॥ 
प्रणामे लोकपन को करे कार्य्यं दशनारम्भ २३॥ 
केवल धम अधम दुहुँ अथे अनथहु जानि ॥ 
कार्यिन के कारज लखे सव बरण क्रम ठानि २४ ॥ 
स्वर वर्णगेत आकृती चेष्टित नेन निहारि ॥ 
बाह्मचिह सो लेइ नृप हिय की बात विचारि २५॥ 
इक्गित अरु आकार लाखे चेष्टा अरु बतलानि ॥ 
चष मुख संज्ञा सो परत भीतर को मन जानि २६॥ 
पाल तब तक भूप शिशु दायादिकह समेत ॥ 
जब तककुल गुरु सों पढ़े होय न युवा सचेत २७ 
रोगिनि विधवा निष्कुला पतित्रता तिय कांइ ॥ 
बाँझ अपुत्रा धन नृपाते रक्षी शिशु की नांइ २८॥ 
तिनाहे जियत तिन्ह बन्धु जो तिनके धन हरि लेइ॥ 
धामिक नृप शांश तिन्हें दरड चोरकी देइ २६ ॥ 
5 बेल स्वामी को त्रय बरष रक्षे धन नृप थाप ॥ 
RS के से धनी ऊपर लेवे आप ३०॥ 
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सनस्मृति भाषा दोहाबली । १२६. 
पूर्वं ज्यब्द के ले धनी ऊपर लेवे आप ३० ॥ 


मोरि वस्तयह जो कहें तेहि पूछे नूप भेड॥ 
वर्ण रूप संख्या कथे तब ताको धन देउ ३१ ॥ 
नष्ट वस्त को देश अरु काल तत्व नाहे जान ॥ 
वर्णाकृति विन दण्ड तब देवे वस्तु समान ३२॥ 
छठो भाग लेलेइ नप गिरी द्रव्य कां पाय ॥ 
दशवों वा बरहाँ हरे सज्जन घमं चेताय ३३॥ 
गिरी द्रव्य जो मिले तेहि धरे सातेबर लाग ॥ 
जिन चोरन को नप गहे तिन्हे हुने गजयाग ३४॥ 
यह निधि मेरी जो कहे नर फुर बातें टइ ॥ 
ताको छठवों साग वा बरहा व्रपलं लेड ३५ ॥ 
झूठ बोलि दे दणड निज धन को अठवा भांग ॥ 
अथवा तेहि निधिकी अलप भागश्रमानविभागइ ८ 
पण्डित ब्राह्मण प्रथम की धरी निधी जी दख ॥ 
जाते द्विज सब को अधिप ताते लेड अशेख ३७ ॥ 

हे निधि को नप लखे महि गडे भये बहु दयास ॥ 
ताको आधी दे डिजन आधी धर स्वकांस ४८ ॥ 
भमि गडी प्राचीन निधि अरु सब धातुन कर ॥ 
रक्षण ते ले अध नप सो पति है साहे कर ३६ ॥ 
सकल वर्ण को देइ नूप चोरी को धन आप॥ 
लेइसो धन नृप तो नुपहि लगत चार को पाप ४०॥ 
जाति देश को धम अरु लखिक श्ण घन ॥ 

कल घर्महिं लखिधमेविद स्थापित करे स्वघम ४१॥ | 


आपुन बाँधे कार्य्य नृप नृुपजन तथा महीन ॥ 
वित्त काय्यन को दियो लेइन सो कबही न ४३॥ 
रुधिर पात सो जिसे लइत व्याधा मग अस्थान ॥ 
प्राप्त करे नप धमेपद्‌ करि तेसो अनमान ९४ ॥ 
सत्य अथ आत्मा तथा सान्ति देश अरु रूप ॥ 
समय इन्हें व्यवहार बिधि स्थित देखे भप ४५॥ 
सज्जन धार्मिक दिजन जेहि कियो आचरण शुद्ध ॥ 
तोन देश कुल जाति को थपे न्याय अविरुद्ध ४६॥ 
ऋणी सा निज धन लेन को धनी निवेदे आइ ॥ 
ठाक जानि नृप ऋणी सों दे धन धनहि देवाय४७॥ 
धनी लहे निज धन किये जोने जोन उपाय ॥ 
ऋण हे पकारे उपाइ तेइ २ करि देइ देवाय ४८॥ 
सत्य तथा व्योहार छल उपवासादिक ठानि ॥ 
अपन दोन्ह धन ले धनी पांचह बलई आनि ४६ ॥ 
जानु धना आपुहिस्वघन ऋणेयां सो लेलेहि ॥ 

निवेदन आय नहिं नुप तेहि दण्ड न देहि५० ॥ 

उलंघन जो कर्णी पे ऋण ठीक देखाय ॥ 
यथाशाक्ते ताहे दणड दे दे घन धनिहि देवाय५१॥ 
देइ सभाबिच कहे पर कणी छिपावे बात ॥ 
अर्थी साच्ची देइ तब लेखक आदिक तात ५२ ॥ 
ऋणी न हो जहं तोन थल कहि जो बदले फेर ॥ 


सनस्मति भाषा दोहावली । १३१ 


जो प॒वोपर वचन को नहिं भाखे यक मेर ५३ ॥ 
देनहार यक भाखि पुनि जो बतलावे आनि ॥ 
भलि प्राणि हित धन को करे पूछे असमाधान ५४॥ 
आपसमे बतलात जो साखेन साथ यकंत ॥ 
उत्तर देतन बात को चलो जात कट अन्त ५५॥ 
पंछे पर बोले नहीं कहि के करे न ठीक ॥ 
साधन साध्यन जान जो सो धन हारे नीक ५६॥ 
है मम साखी जो कहे देइ कहे नहिं देइ ॥ 
इन हेतन सों न्यायपति त्यहि हारो गाने लेइ ५७॥ 
अथी यदि बोलेन तो ब्य दण्ड्य निरधार ॥ 
यदि प्रत्यर्थी पक्ष त्रय भने न तो गाहार ५८॥ 
अर्थी प्रत्यर्थी हऊ मठ कहें जितनोहि ॥ 
तिन्हें डॉड़िनप लेइ धन दण्ड तासु दुगुनोहि ५६ ॥ 
न्यायिक पंळे बोलिके प्रत्यथी नफुराइ ॥ 
तीनि ते अधिके देइ तहुँ साखी धनी बुलाइ ६० ॥ 
जैसे कारज में करे साली अथी लोग ॥ 
वैसे भाषत जिमि भने सत्य सुसाखी लोग ६१ ॥ 
गृही सपुत्र कुलीन नृप वेश्य शुद्र जे आह ॥ 
साज्नीहों अथ्यक्त विन आपतिजोइ सोइ नाई६२॥ 
सबःधर्मज्ञ अलोभ ऋत वक्का काय्यंन मांह ॥ 
साक्षी हों सब वर्ण के जे विपरीत ते नाहे ६३ ॥ 
धन सम्बन्धी नहिं सुहृद नहिं सहाय नहि बारे ॥ 
साखी करेन दोष लखि दोषी अरु गद घारे ६४ ॥ 


१३२ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 

नप अरु नट साक्षी न करु नतो रसोंई दार ॥ 
ब्राह्मणचारि श्रोत्रियन नहिं संन्यासीकार ६५॥ 
कर ककमी आदिजे जग निंदित अरु दास॥ 
वयस वृद्ध शिशु अन्त्यजहु इन्द्रीविन अकलासु६६॥ 
भूखो प्यासो अरु दुखी क्रोध करेया मत्त ॥ 
भ्रमित कासवश आदि नर चोर ओर उन्तत६७॥ 
तियकी साखी देइ तिय हिज की सदृश द्विजाति॥ 
शूद्रकि शद्रा अन्त्यजहुँ अन्त्यजकी यहि भांति ६ ८॥ 
गहभीतर वा वन बिष देह नाशह मांह॥ 
जो जानत सब हालुसो दुईँनकोहोइ गवाह&९ ॥ 
बॉनेता वालक बूढ्ट साति असम्भव मांह ॥ 
दास भ्रृत्य शिषि बंधु ये साक्षीहो नितनाह७०॥ 
बालवृद्ध रोगी तथा उन्मत्तादिक जोय॥ 
साची क्ष जो कडु कहें नहिं मानें नूप सोय ७१ ॥ 
चोरी अरु त्रिय संग्रहण सकल साहसन मांहि ॥ 
गारा ऑरहु सारु सं सान्ति परीक्षा नाहिं७२॥ 


0. 


नृप छिवधाका सान्ति म माने बहुका बात ॥ 
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सबमे माने गुनेन की गुणी इध हिजतात ७३ ॥ 
नेनन देखे अरु सुने पर साखी हले जात ॥ 
तहां सत्य साखी दिहे धम्मे न अर्थ नशात ७४.॥ 
लखी सुनी से अन्य सत्सभा में साक्षि बतात॥ 
जात अधोमुख नरक में होत स्वर्गते पात ७५ ॥ 


जह न बदो सारी तहो लखे सने कछ जोय ॥ 


क्र 
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पो जाय कहे तहां लखो सुनो जस होय ७६ ॥ 
साक्षी होत अलुब्ध यक शुचिहु त्रिया बहु नाहिं ॥ 


. त्रियमति नाइस्थिर और ज॑ दॉषयुक्क ज॑ आह9७9॥ 


अपने मनसे जो कहें मान सा [नणय अथ ॥ 


। कहे सिखाये पर जो सो धम विषय मव्यथ७=॥ 


ग्रथी प्रत्यर्थी निकट सभार्म साचा जाय ॥ 


। प्राडिवाकयोजयतिन्द याहावाधसां समुझआाय७६॥ 
मिथ इन ढुहुँके काय न जो कडु जानत हाहु ॥ 
' साखी बदी तम्हारि यह सत्यकहा सबु वाह ८०॥ 


श्रेष्ठ लोक साक्षी लहत कहि के बाणी सत्य ॥ 


जगमे उत्तम कोति विधि पाजतहातह नित्य८1 ॥ 


। विवश बघत शत जन्मतक साखाभाखञत्रस॒त्व ॥ 


वरुण पाश सां हेत त्यहि भाख साखीसत्य ८२॥ 
धर्म बढ़त कहि सत्य अरु साची शुचि ह्वेजात ॥ 
सत्य कहे सब वरण में तासा साखी बात ८३॥ 
श्रात्मा साक्षी आत्म को गति आत्मा आव्माह ॥ 
नरमाधि उत्तम आत्म निज तेहि अपमानेनाहिं८४॥ 
मानत अघ करतार जन हमहि लखत नाह काइ ॥ 
निज अन्तर परुष त्रिदश ते देखत सब सोइ ८५ ॥ 
स्वर्ग भमि जल जीव यम रवि शशि पावक बात ॥ 
रात्रि दिवस सन्ध्या धरम साली ये निततात ८६ ॥ 
पूर्वाह्ने प्रागुदक मुख देव सुविश्र समीप ॥ 
पत डिजन साँसान्ति शुचिपूछे शुचि अवनीप८७॥ | 


वक?) र 


१३४ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 


कहो कहो ऋत स्वण गो बीज शपथ दे भीति ॥ 1 
विप्रादेक से भूप इसे पले सारी रीति ८८॥ |. 
ब्राह्मण त्रिय बालक हते मित्र द्रोही जोन ॥ . 


हात कृताघाह पाप ज्वइ झूठ कहे लाइ तांन ८९॥ 
साम्य करा जॉ तुम कळ पण्य जन्म भरिमंठ ॥ 
सा तुव सब कूकर लिये जो बालहुगे कठ ६० ॥ 
हमा एक यह आप को भद्र जो मानत आप ॥ 
नृत्य हृदयम मुने बस लखत पुण्य अरु पाप & १॥ 
राव का सतयमदेव जो यह ह तुबाहेय मांहि ॥ 
तोह तेयांदे न विवादतों मत कुरु गगाहे जाहु € ९ 
सुड नग्न कपाल भिक्षाथी रिप घर जाइ ॥ 


भूखो प्यासो अंध हो साक्षी देइ भुठाइ ९३ ॥ । 


भरत अधको नाइ नर मीन सकंटक तोन & ५॥ 
जासु वचन म आतमा करत शंक हिय नाहि ॥ 
तासा दूसर पुरुष बर सरन जान जगमाहि ९६॥ 
मूठ बाल साची हनत जामें बंध जितेक | 
कमला सुनिये सोम्य तेहि कार्य प्रमाने तेक& ७ ॥ 
पश धनु हय नर निमित साखीभंठि प्रकाशि ॥ 
शर दशसो अरु सहस क्रम करत बन्धुकोनाशि&वी 
भूत भावि बधुन हनत कहे भूठ हित सोन ॥ 


मनस्म्षाति भाषा दोहावली । १३५. 


भमिहेतकहि सबहनत महि हितभेठिकहोन &&॥ 
वारि विषय त्रिय भोग अरु जल भव मुक्का चोष ॥ 
। सकलउपलमय रलहित माहिवतकहो न दोष१००॥ 
मठी साखी केरि ये लखिक दोष अशेष॥ 
सत्य कहो सकलो स्वई जेस सुन्यो जस देष १०१॥ 
टृत्तिगोरक्क वणिज कर कारुक करत जो गान॥ 
दाश ब्याज ग्राही हिजन पूछे शूद्र समान १०२॥ 
जानि दया सों भझूँठ कहि नर सुरपुर सो पात ॥ 
लहत नमन्वादिक कहत सुर बाणी समबात१०३॥ 
शद्ग वेश्य नप विप्र को सत्य कहे बध यत्र ॥ 
हे सत्यह से श्रेष्ठ सो झूँठी कहे जो तत्र १०४॥ 
तोन भंठ के पाप की परम शुद्धि हित लाग ॥ 
वाग्दैवत हवि पाक करि करे गिरा की याग १०५ ॥ 
हुने यथाविधि अग्नि में घृत कृ्‌ष्माण्डहि जाप ॥ 
बरुणकीउदित्यचाकरिउभयमन्त्रकरि वापि १०६॥ 
डेढ मासतक अगद नर साची जो नाह देइ ॥ 
धनि ऋण सबु दे ऋणदशमदण्डतासुतेलेइ 1 ०७ 
दत्त साच्ति जेहि सात्ति के लखिय सात दिन मेइ ॥ 
रोगअग्निवा ज्ञातिम्ट्रतसोउऋणद्ण्डाह्दई१०८ 
विन साक्षी ब्योहार में लरत परस्पर दोउ ॥ 
जानी जात न तत्त्व ऋत शपथ से लेवेटोउ १०९॥ 
शपथे खाई कार्य लागि देव महषी शिष्ट ॥ 
नृपति सुदामा के निकट खाई शपथ वाशिष्ट ११० ॥ 


करन? >> १) 


१३६ मनुस्मृति भाषा दोहावली | 
लघु काय्यन लगि विठुष नरभंठिन शप्थेखाहि॥ . 
यहां वहां नशिजात हैं खाये शपथ ढथाहिं १११॥ 
कामिनि ईधन ब्याह अरु गोके भोजन माहिं ॥ 
ब्राह्मण का रक्षा बिषे पाप शपथ में चाहिँ ११२ ॥ 
सत्य शपथ दे विप्र को ज्ञत्रिययान हथ्यारता 
स्वर्ण बाज गो की विटहि शुद्धहिं सबअघढ़ार ११३ 
उठवावे जास! अनल जल में बोरे जाहि॥ 
सुत अरुत्रिय को वा एथक साथ हुवावे वाहि११४॥ 
बरत ग्न भरसे न जेहि जल में नहिं उतराइ ॥ 
पर न जलद दुःख सॉ जान शपथशुचिआइ११५ 
ऋ वत्साह लघु भतु दिय पुरा दोष जग माहि॥ 
पावन दवकृशानु यक रोमहु जारेहु नाहि ११६ ॥ E24 
जा जा कारज हे भये मूठ साक्षि सों सिद्ध ॥ | 
त त कारज गे पलटि हेगे सिद्ध असिद्ध ११७ ॥ 
साभ माह अज्ञान भय काम क्रोध लड़िकाईँ॥ 
सना इन कारणनसां सात्ति भूंठ बतलःईं ११८॥ । 
इन स किसी निमित्त सों देत जो भंठी साखि॥ | 
तिनकेदण्डविशेष में कहतश्रमाहे सांभाखि ११६ ॥ 
भाहि से साहस प्रथम अरु लोभ से दण्ड हजार॥ +. 
भय दव साहस मध्य के मेत्रि प्रथम गण चार १ २०॥ 
कामस दशगुण प्रथम अरुअन्त्य [न्नगुणारस सेहि॥ 
दैशतपणअज्ञान सों बालश सा शत लोहे १२१॥ 
सस्थापन लिये तथा अधर्म नियोग ॥ 


लि 
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भनुस्याति भाषा दोहावली । १३७ 
व्थासाज्नि में दण्ड ये भाषत पण्डित लोग १२२॥ 
मू साक्षि प्रद्‌ क्षत्रि विश शाद्रहि नरपति प्रचण्ड ॥ 
देश निकारे दणड ले विप्रहि सघनन दण्ड १२३ ॥ 
स्वायम्भव सन दण्ड के कहे दशम अस्थान ॥ 
सोतोतीनोबरणहित ब्राह्मणहित नहिं जान १२४॥ 
लिङ्ग उदर जिल्ला तथा कर पद्‌ पञ्चम जान ॥ 
नयन नाक अरु कान धन देहदण्ड अस्थान १२५॥ 
आग्रह अरु अपराध थल समय तत्त्व से जान॥ 
घन अपदा बह लखिकरेदण्ड्यमंदण्डविधान १ २६ 
जग में अधरम दणड सों नृप यश कीतिं नशाह्वि॥ 
स्वगे मिलत नहिं मरेहुपर तासों त्याग ताहि १२७॥ 
दे अदणड को दणड अरु दण्ड्यहि देइ बचाइ ॥ 
भप लहत बड़ अयश जग तथा नरक में जाइ१ २८ 
वाक्य दणड पहिले करे फिर देवे धिक्कार ॥ 
दे तीसरधन दण्ड अरु चोथे देवे मार १२९ ॥ 
मारेहु पर आवें न वश जब अपराधी जेइ॥ 
सकल चारिट्ू दण्ड ये तिनको तब न्प देइ १३० ॥ 
तास रजत सोने किमहं संज्ञा विश्ुत जेइ ॥ 
लोक सष्ठ व्योहार लगि सगरी भाषब तेइ १३१ ॥ 
परत भरोखे रबि किरण लघु देखात जारणु ॥ 
तोन प्रमाणन में प्रथम तेहि बोलत त्रसरेणु १३२॥ 
मान आठ त्रसरेणु को जाने लिक्षा एक ॥ 
राई लिक्षा तीनित्रय राई सरसा एक १३३॥ 


१३८ मनुस्सृति भाषा दोहावली । 


वा सरसों को मध्य यव त्रियव रती यक वर्ण ॥ 
पांच रती को माप यक षोड़श मास सुबर्ण १३४ ॥ 
युगसुवरण को एक पल दश पलको यक धरण ॥ 
शे रत्ती सम तोल की रजत माष यक वरण १ ३५॥ 
तेइ षोड़श रोप्यक धरण बाजत सोइ पुरान ॥ 
तेतने ताहि कार्षिक अरु ताधिक पणजान १ ३६॥ 
दश घर्णान को जानिये रुपे की शतमान ॥ 
युगसुवरण को निष्क यक जाने तोल प्रमान १३७॥ 
ढाईसो पण को कह्यो पहिलो साहस मान ॥ 
मध्यम तासों दूनता दूनो उत्तम जान 3 ३८ ॥ 
ऋण देनो सखरे जो तो दम दे सो पर पांच ॥ 
सखरन जो तो दूनद मनु आज्ञाकरि सांच३३९॥ 
ऋषि वाशष्ठ भाख्यो सो ले ब्याज धनबढी लाग ॥ 
लेइधनी यक मासमें शतपे असीको भाग१४०॥ 
सुमिरत सज्जन धर्म यक सोपर लेपण दोइ ॥ 
शत पर हे पंण ब्याजले धनिक न पापी होइ१४१॥ 
विप्र तन्नि विश शूद्र सों प्रति महिना क्रमसाज॥ 
हिन्निचारि अरु पचपणलेशतपणपर ब्याज१४२॥ 
बधक पर कबहूं न फिरे ब्याज बढ़ावे आन ॥ 
जई नहे पर आधि नहिं बेचें करे न दान १ ४३॥ 
आन बल सों भोगियो भोगि ब्याजले नाहिँ॥ 

_ शल्यसा तोषे तासु पतिआधि चोरनतुआहिं१४४॥ 


+ 


_ जब यांचे प्रति देइ तब बधक उपनिधि दोउ ॥ 


सनस्बति भाषा दोहावली। १३६ 


बहुत समय भोगहु किये पचत नहींद्दैसोउ१४५॥ 
प्रीतिसो भोगे स्वासिकी अपन होत कबही न ॥ 
घेन ऊँट घोड़ा ठषभ जो काढनको दोन्ह १४६ ॥ 


"रौ 
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जो कछ भोगे वस्तू लखि धनी रहत चपकाइ॥ 
दश सम्बतके ऊपरहि धनी न सक सो पाइ१४७॥ 
यदि न बोरहा बाल नहिं वाके देखत भोगि॥ 
घनीन उत्तर देसके भोगिहि पावन योगि१४८॥ 
बंधक सीमा धरोहरि शिशुको धन तिय जोय ॥ 
उपनिधि रुपधनश्रोत्रे धनभोगेपचत न सोय१४९ 
स्वामिन जाने आधिको भोगत मूरुख जोन॥ 
शद्धिहेत तेहि मोगकी तजे व्याजतेहितीन१५०॥ 
एक बार लीन्हें मिलत ब्याज भूल मिलि दून ॥ 
धान्य वक्ष फल ऊर्णं दृष विषयतथा चोगून१५१॥ 
शासतराऽधिक्य जो ब्याज सों है कुशीदपथसांच ॥ 
ले उधार देवे नहीं तो सो परले पांच १५२ ॥ 
वर्ष दद्धि आहष्टहू चक्र कारिता जानि ॥ 
काल कायिका ट॒डिये धनी न ले हित मानि१५३॥ 
ऋण न सकतदे पुनि चहत पत्र लिखनको जानु ॥ 
पर्व ब्याज देके लिखे ओर तमस्सुक तॉनु१५४॥ 
दृदिट सके न दे तहें लिखे मूल संग सोड ॥ 
जेतनो बाढिहि ब्याज पर हे देवो त्यांहेबोउ १५५ ॥ 
शकटादिक भारा करे कहिके नियरे दूर ॥ 
बहुरि न पुर कारज करे लहे न फलसो पूर १५६ ॥ 


१४० मनुस्मृति भाषा दोहावली। 

समुद मार्ग में कुशल अरु देशकाल अर्थज्ञ ॥ 
ठीक करे जो डदि सोइ लेइ तहाँ घमेज्ञ१५७॥ 
होय लखावन काज नर जाको प्रतिभू जोन ॥ 
तेहि नलखावे ताहि ऋणदे निजधनतेतोन १५८ 
वृथा दान अरु प्रत्यभू दंड दूत मदिराहि ॥ 
शुल्क शेपहू धर्माहित सुत देवे कडु नाहि १५९ ॥ 
दशक प्रतिभू मरे सुत नाहिं देखावे तेहि ॥ 
मरे दान प्रतिभू जोतो पुत्रादिक ऋण देहि १ ६०॥ 
विश्वासी प्रतिभू मरै जो जानत सब बात॥ 
पि पीछे वह ऋणधनीलेइकहो किमि तात १ ६१॥ 
जो धनले प्रति पिता भयो वही धन सेहि॥ 
स्वभन सवा पुत्र ऋण शास्त्र उक्क तेहि देहि१६२॥ 
डुखी सत्त उन्मत्त अरु पराधीन शिशु दद्ध ॥ 
असस्दन्धि इनको कियो है व्योहार असिड १ ६३॥ 
लल पाडे दोन्हीहेयदपि होत सत्य नहिं सोय ॥ 
अनशा अरु लोकते जो बाहेर मत होय१६४॥ 
भशर विकय भतिथह दानहु छल कृत चाहि ॥ 
जपाहङारज छललखे सकलो पटिसोजाहि१६५॥ 
याद करले सरिजाय व्यय कटेन हेतर्कारेकोइ ॥ 


किन बंधुदे निजर धनसो सोइ१६६ ॥ 
= कड्स्बाहे के करे दासहु जो 5 
होकि (००७० FL > ० 7” ९२ 

के स्वदेश विदेश तेहि स्वामीमाने सार १६७॥ 
बल करि देबो भोगिबो लिखवे वोहे जौन ॥ 
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निज बल सां कारज किहे होत व्यथह तोन१६८॥ 
प्रतिम साक्षी कलहु त्रय पर हितई दुखलेत ॥ 
घनी भप द्विज वेश्य चहु इंबाढ़त पर हेत१६९॥ 
निर्थनट्ट नप लेह नहिं लेन योग जो नांह॥ 
सहा धनिहु रप नहिं तजे लेनयोग्यघनकाहे१७०॥ 
ग्रहण किहे अग्राह्य अरु याह्य के व्याग साह ॥ 
नपहुर्बलताभनत जन नशतसो यह वह ताहे१७१॥ 
निर्बल रक्षे ग्राह्मले ब्याह सजाति कराइ ॥ 
यहां वहां बाढ़ पाति सुख सम्पति बहुपाय१७२॥ 
निजह प्रिया प्रिय छोंडिके तासों यमइ बराय ॥ 
इन्द्रियजित ह्वे रिस तजे सबम सम बताय १७३॥ 
जो अधर्म सों मोहवश कारज करत भुवाल॥ 
सो दुरात्म नप अवशिके परत शत्रुको जाल १७४॥ 
काम क्रोध तजिके पति लखे धम व्यवहार ॥ 
प्रजामिले तासों रहें सिन्धु सरित इव सार १७५॥ 
घनवालो स्वेच्छा लिये ऋणीराज पह जाइ ॥ 
चौथाई ऋण देडले धनिके धनहि देवाइ१७६ ॥ 
घनी जाति सम नीच वा ऋणी होइ करि कामु ॥ 
पठने ऋण जो ऊंच हो शनेः २ दे दाम १७७ ॥ 
करत परस्पर वाद नर तिन कह्‌ नुप याहभाति ॥ 
साज्षिन के विश्वास पर कारज कर समाते १७८॥ 
ऋत वादी धार्मिक धनी कुलज तथा सद्दृत्त ॥ 
परिवारी अरु श्रेष्ठ घर धरे धरोहारे वित्त १७९॥ 
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सळ 


जाह नरक कर जो मनुज सो धनु जेसे देइ ॥ 
सा धन तस वश ज्या दवे त्यां लेंह १८० ॥ 
जज घरा हारे ल धरे मांगे देइन खाक॥ 
नजक सा एथक तेहि पूढे प्राडिवाक १८१॥ 
गान अभाव निहारि तह तेहि धर पुनि नरनाथ ॥ 
थाती गुप्त धरावई अपदेशन के हाथ १८२॥ 
सा याद जाह विधि सो धरी जिसकी तस न 
ता जान नज्ञेप कहि सांगत भूँठे येइ १८ ३॥ 
सा धन यथा विधान यदि तिनई को नहिं देइ ॥ 
पह निश्चय हे धम तेहि पकरि देवाचे ते इ १८४॥ 
निति अरु निन्षेप नित देइ सुतादिहि हिं ॥ 
चार गा जो जसे जहां देइ सो तैसे ताहि १८५ ॥ 
६३ जा रत धन याहकहि थाती अपने जोय ॥ 
नृप निज्षेपक बन्ध ताह फार न यांचे कोय १८६॥ 
साध ।निज निक्षेप धन छल तजि प्रीति बढाय ॥ 
तासुआचरणचिन्ति अरु करिकसामउपाय १८७॥ 
वाध नेशेपन की यही मुद्रित जिमि तिमि चोष॥ 


चोरहरै पावकजरै की जल सों बहिजाहि॥ 
यदिनलिहिसि तिहि शाहकलसो तो देवे नाहिं १ ८ € 
जा न धरोहर देइ विन धच हैं जो मांगत आइ ॥ 
जानेसकल उपाय करि वादक शपथ धराइ १६०॥ 
जा निच्चेपन देत जो भोगत विना धरेहि ॥ 


प कलक 
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हुहुँ को शांशे चोखत वा तत्सम दम देहि १९१ ॥ 
जोन हरत निक्षेप तेहि सम दम तासो लेइ ॥ 
उपनिधि हर तासों तथा तत्ससान नप देइ १६२॥ 
करिके छल परधन हरे जो कोई नर ताहि॥ 
सहितसहायकन्टपति तेहिमारेसबहिदेखाहि१६३॥ 
कीन्हो साक्ति समीप जो निक्षेपक जेतनोहिं ॥ 
भाखे तासु विरुद्ध तेहि योग्य दण्ड तेतनोहिं १६४॥ 
जेहि इकन्त में दीन्ह वा लीन्ह इकन्तहि माहि ॥ 
यथा देइ त्यों लेइ स्वद झगरा करिक नाहे १९५॥ 
प्रीति दत्त अरु धरोहरि अरु उपनिधि घन केर ॥ 
न्यस्त धारि कहुँ दुख दिये विन नप करे निबेर १६६ 
पर धन बेचे दूसरो बिन प्रभु सम्मत जोय ॥ 


। साहु बनतपे चोर हे साक्षी बढेन सांय १६७ ॥ 


स्वामिवश कोहोयतोदे छा सा पणदण्ड॥ 


। अन्यहाय तों देब ताह चारका दण्ड अखण्ड १६८ 


अस्वामीने जो दियो अथवा बच्यो जार ॥ 
गने यथास्थिति कायम अकृत तासुक्कत तोनु १ & «॥ 
जहँ सम्भोग देखात अरु आगमकड न देखाय ॥ 
आगम कारण हे तहां भोग मेड नहिं आय२००॥ 
कल ढिग विक्रय देश धन ग्रहण कियो कछु जोन ॥ 
मोल लेव जो ठीक तो लहत न्याय सा तान २०१॥ 
मल वेंचेया नहिं मिलत लीन सो कथे अखण्ड ॥ 
नाष्टिकको दे स्वघन नप क्रीतहितजेश्रदण्ड२०२॥ 
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ओर वस्त बेचे नहीं सेलि ओरही माहि॥ 
नहिनिकाम नहिं कमन तो हँपीदूरिसा नाहिं२०३॥ 
कन्या ओर देखाइके वर सँग आरे ब्याह ॥ 
तेइ हो एकहि शुल्क सों ले बर यह मनु आह २०४॥ 
सिरिनि कोढ़िल अरु कियो जिसने पुरुष सँयोग॥ 
तासु दोष प्रथमाहि कहे विन दाता दम योग २००॥ 
ऋत्विज वरणी यज्ञ में त्यागे करम श्‌ ॥ 
तासु कम अनुसार दे कते न सँग दिनांश २०६ ॥ 
सगरो दलिनाले चुके सरुज कमे छुटि जाय ॥ 
लेवे सब दछिनांश दे ओर सों कमे कराय २०७ ॥ 
जॉन कम के अङ्ग घ्राति जो दछिना उद्घाटि॥ 


कता लव ताह वा सब जन लंबे बाट २०८ ॥ - 


अध्वयू रथ लेह अरु ब्रह्मा घोड़ा लेइ॥ 
होता वा हय लेइ उद्गाता शकटहि लेह २०९ ॥ 
खुख्य सबहि को आधले तिनको आधो आध ॥ 
लोहुततियतृतियांशकोचोथ्यनचोथहिसाध२१०॥ 
साभ न [नज कमं जह करत हाह जलांग॥ 
भागकह्पनालोहकारंसबजनयाहवाचियोग २१३॥ 
घम हेत जोहे दोन्ह हो धन क्यउ याचक काहिं ॥ 
पीछे धमन जो करे लेवे फेरि सदाहि २१२॥ 
अहङ्कार वा लोभ सां यदि सो धन नहिं देत ॥ 
यक सुवरण नप लेड दम चोर को शी हत २१३॥ 


as > 


दिही वस्तु को फेरि बो भार्यो ठीक सधर्म ॥ 


अंशीं. 


| 
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अब आगे भाषत यथा दासहि देइन भमे १२१७ ॥ 
स्वीकृत कर्मन दप सों करे निरोगी दास ॥ 
आठ रती दे स्वणे दम देश न वेतन तास २१५ ॥ 
गद सा छुटि ले प्रथम ते करे यथोदित काम ॥ 
| सो बहुदिनह को लहे टहल किहे को दाम २१६ ॥ 
| स्थाकृत कास न पुर करे दुखित स्वस्थ वा होइ ॥ 
शष कमं थोरेह रहे लहे न वेतन सोइ २१७॥ 
वेतन देवो नहि आखिल धर्म कहा समभ्राय ॥ 
, करि सम्मत नहिं करत जे तास घम कहि गाय२१८॥ 
| याम देश सम्षदायको ऋत सम्मत करि जेइ ॥ 
फेरि लोभ सो नहिं करत देश निकारहु तेइ २१९॥ 
गहि सम्सत उल्लद्घई तापे दण्ड विधान ॥ 
रूपारत्ती तीन शत बीस लेहु परमान २२० ॥ 
यहे दणड की विधि करे धार्मिक एथिवी नाथ ॥ 
यास जाति के यथ में उलघे सम्मत साथ २२१ ॥ | 
| ` बेचिकि तोले मोल जो फिरि पीछे पाठिता 
` सोदश दिनतक तोनधन देअरु लेड घुमाइ२२२॥ 
दश दिन पीडे लेइ नहिं नाहे घुमाइ क देइ ॥ 
। लेइदेइजोफेरितो छःसो पण दम लइ २२३ ॥ 
। विनाबताये देइ जो दोषिनि कन्या ब्याहि ॥ 
दण्ड लेइ पण छानबे भले आप नप ताहि २२४ ॥ 
जो कोई नर बेर सों कन्यहि दूषण देइ ॥ 
दोषन तासु लखावई तो सौ पण दम लेइ २२५॥ 
१६ 
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पाणिग्रहण के मंत्र जे कहे कन्यकहि मंहि॥ 
किहे अकन्या में धरम क्रिया लुप्त सों तेहि २२६॥ 
नियम सो मंत्र बिवाह करि लक्षण दारा होय॥ 
स॒तवी भाँवरि में विढुष जाने तिन कृत सोच२२७॥ 
जोइ २ कॉन्हे काम में जाहू उपजे पद्चिताउ ॥ 
यहि बिधान सां ताहि नृप धर्मे के पथ चलाउ२२०॥ 
पशू विषय विपरीत में स्वामी चरवाहेक ॥ 
भाषब टोक विवाद अब घमंतत्त्त करि टेक१२६ ॥ 
दोषपाल कहि दिन दुखी निशि प्रभु कहुँ सोय ॥ 
पालक गृह निरि पशु दुखी तो पालककहहोय२३० 
विन निबंध पशुपाल जो घेनुचरावत होय ॥ 
दशम बाढ्कियक ढुहै प्रभु सम्मतले सोय २३१ ॥ 
भाजि गई परिकीटमरि श्वानहती गिरिगाड़ ॥ 
मरी अरन्षित जोन स्वइ देइ पाल विनआड२३२॥ 
तस्कर हर बजाई डफ सों पशु देइन पाल ॥ 
यदि निजप्रभु सो आयके कहे सत्य ततकाल२३३॥ 
कान चाम नश रोचना वस्ति पुच्छ कच लाइ ॥ 
सत पशुके देवे प्रभुहिओरो अंग देखाइ २३४॥ 


खेगरी भेडिन भेड़हा मारे पाल लखाय ॥ 
` पाल रहित वा दोष है तहँ पालक के जाय २३५॥ 
घिरीहुई तेइ पाल सों चरें विजन बन माँहि ॥ 
लह उछरि जो ढक हने पालक दोषी नाहिं २३६॥ 
नगर चहूँदिशे चारिसो हाथन बोबै हार ॥ 


जौ 
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अथवा पुर चारों तरफ लाठी फा्के त्रिवार २३७ ॥ 
तह पर उपजी धान्य को यदि डारै पशु खाइ ॥ 
तो चरवाहून पर नृपति करेन देडउपाइ २३८ ॥ 
तहां ऊँचि वेनई करे जाहि नसके लखि ऊँट ॥ 
श्‍वान सुअर सुख घुसन के सँधै छेद ले ठँट २३९ ॥ 
रास्ता वा पुर निकट के रुँधे खेत पनि खाँड ॥ 
सो पण देवे पाल को ता विन देइ भगाइ २४०॥ 
ओर खेत पश खाइ तो दम सवाउ पण देहि॥ 
देवे हानि किसान की सब ही निश्चय ये हि २४१ ॥ 
दश दिन भीतर व्यानि गो देव पश्‌ अरु साँड़ ॥ 
खांहि सपालबिपाल वा विनहिं देडमनुछौँड २४२॥ 
भागी दश गण दंड देकरि किसान अपराध ॥ 
तास्‌ दास गण दोष तो दवें तासा. आध २९ 
यहि प्रकार की विधि करे धार्मिक एथिवी नॉहू ॥ 
स्वामी अरु पालक तथा पशृव्यतिकम मॉह२४४॥ 
दुइ यमन के डाँड़ को होवे जहाँ विवाद ॥ 
चीन्ह प्रकट सन्ते करे जेठ में पुर मरजाद २४५ ॥ 
बरगद पीपर ढांख तरु भूरे मांक पधार ॥ 
घरे दुधारे तरु तथा सेमर साल रु तार २४६॥ 
ठँठ शमी बल्ली तथा तूँदी बहु विधि बाँस ॥ 
टेढ़े खेमा याँ किये धरो होत न नास २४७॥ 
खने ताल अरु बावली भरना अरु उदपान ॥ 


धुरे पर बिरयै तथा रचे देव अस्थान २४८॥ | | 
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उलट पलट नित नरन को लखि जग सीमा ज्ञान | 
ओरो करे छिपाइ कें धूरे मध्य चिन्हान २४९ ॥ 
गोके कच अरु हाड अरु ठिकरा भूसी भस्स ॥ 
ईट खपरा बालुका कोयला करसी अस्म २५ ०॥ 
ओर बस्तु यहि भाँति जो सरेन बहु दिन माह्टि॥ 
गाडे तिन्हें छिपाइ के डाँडे मध्य सदाहिं २५१ ॥ 
इन चिह्न सों नप करे सीमा झगरो पार ॥ 
तथा सनातन भोग सों देखि नदी अरु नार २५ २॥ 
ये चिह्न देखे त्यऊ यदि संशय राहे जाय ॥ 
तब साक्षी विश्वास पर होत डॉड़को न्याय २५३॥ 
वादी प्रतिवादी तथा पुरवासिन के अध ॥ 
सीमा सात्तिन सो पुग्नै सीमा चिह्न समग्र २५४॥ 
तेइ सब पूढे पर कहे सीमा निश्चय जेस॥ 
तिन सब के लिखि नामनप डांडो बाँधे तेस २५५॥ 
अरुण माल अरु वसन धर सत ढेला शिरलाय॥ 


ठोक न्याय करि सत्य सो सात्त होत शुचि तेइ ॥ 
केर उलट ता दंड नप ढुइ दुइ सो पण लेइ २५७॥ 
साच्यभाव भ चहुदिशा चारि गाउं के चारि ॥ 
शुचि रपके आगे कथे सीमा को निरधारि २५८॥ 
साची अरु सामन्त अरु पुस्तिन के पुर वासि ॥ 

होते नहि पूछे तवे जे पूरुष वनवासि २५९ ॥ 
व्याधा शकुनी गोप अरु मल के खोदन हार ॥ 


> 


निज पुण्य कि शपथकरि करे धर को न्याय २ ५६॥ 


क्रेन 
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केवतेकशिलडछढतिअहियाहकविषभर २६० ॥ 


पुछे पर ये जस कहें सीमा लक्षण साधि ॥ 
घामिक बपतिसि ग्राम की देवे सीमा बाँधि २६१॥ 
चैत्र कप आराम ग्रह सर आदिक पर मान ॥ 
सामतन के वचन सों सीमा निणेय जान २६२ ॥ 
झूठ कहे सामंतथदि सीमा चिह्न मिठाय ॥ 
सध्यम साहस दंड दे एथक २ नृप न्याय २६३ ॥ 
गहतड़ाग उद्यान अरु खत हरे डेरवाइ ॥ 
दंड पाँच सो देइ पण अज्ञ हि शत देजाइ २६४॥ 
अनजानी सीमा बिषे आपृहि धार्मिकराउ ॥ 
जासु बडो उपकार तेहिदेश भूमि मल न्याउ २६५॥ 
अखिल धर्म यह में कह्या सीमा निणंय केर ॥ 
अब तुम सो आगे कहत वाकृपा रुष्याते बेर २६६॥ 
ब्राह्मण को गरियाइ नृप यकसो पणदम योग॥ 
डेढ़ कितो हसो वशिक शूद्र होत बध योग २६७॥ 
ज्ञत्रिष्ठि को गरियाइ हिज दे पचास पण दंड ॥ 
वणिकहि विप्र पचीस त्यां शुद्र॒हि बारह दंड २६८॥ 
आक्रोशे हिज जाति निज दे द्वादश पण दण्ड ॥ 
भाषण करे अवाच्य तो देना दंड अखण्ड २६९ ॥ 
शाद्र द्विजातिन को कहत सन्ते दारुण बात ॥ 
पावे जिह्वाडेद सो जातेपद सा जांत२७०॥ 
नाम जात इन हिजन की शूद्र क्रोध क्षे बोलि ॥ 
कील दशां गल लोहकी तत्त देइ मुख खोलि २७१॥ 
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अहुकार बश हिजन को शूद्र धर्म उपदेश ॥ 
करे तो तातो तेल मुख श्रुति म भरे नरेश २७२॥ 
देश जाति अरु कर्म श्रुति विषय देह सँस्कार ॥ 
भुठ वं जो सम जातिम दे देशत पथ भार २७३॥ 
काणा पंगुला ऑर जे हीन अग कोउ टेक ॥ 

न्ह संचिहू भाषिदे दम कार्षापण एक २७४ ॥ 
मात पिता वनिता तनय भ्राता गुरुहि अनेक ॥ 
दोष भाखे दे दंड सो पण गुरु मारग छेक २७५॥ 
विश्न ज्ञात्र के वाद में करे विज्ञ नृप दंड ॥ 
छिज पर साहस पूव अरु नृप पे मध्य अखंड २७६॥ 
यहां भाति विश शूद्र निज जाति सो लरे जो केहु॥ 
जिह्वा छेदन तजि यहे देड विनिश्चय देहु २७७ ॥ 
कहा ठोक यह देड विधि वाक्यपरुषतः केर ॥ 
आग भाषब न्याय अब दंड परुषता हेर २७८ ॥ 
शूद्र जस किस अंगसों श्रेष्ठहि हने बजाइ ॥ 
ताका काटअग स्व यह मनु आयसुञअ्इ२७६॥ 
हाथ उठावे वालकुट तो डारे कर काटि ॥ 
रिस कार सारे लात तो पेर कटावे डाटि २८०॥ 
होन जाति बैठे बड़े न सँग यक आसन आइ ॥ , 
काढ काट म दागदे कितो नितम्ब कटाइ २८१ ॥ 
| चके मात अपशब्द करि दर्पसो बड़े हि खिभ्झाव ॥ | 
` झुवो ओंठ अरु लिंगगुद कमसो काटे राब २८२ ॥ 

केश चरण दाढ़ी एषण ग्रीवा पकरे डाटि॥ 
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बिन विचार रुप शुद्र के दोउ करडारे काटि२८३॥ 
त्वचा भेदि सौ देइ दम सोपण रुधिर निकारि॥ 
सास भोंद्‌ छानंष्क हड ताराहू देशानकार२८४॥ 
सकल वनस्पति को यथा यथा करी उपभोग ॥ 
यहे मेंड़ छेंदें तिन्हें तथा करें दम योग २८५ ॥ 
दुःख देन को नर तथा पशुपे करे प्रहार॥ 
यथा यथा दुख होइ बड़ तसतस देवेमार २८६॥ 
अगनकी पीड़ा तथा घाउ रुधिर दुख मेहि ॥ 
नीक होन तकदेइ व्ययनदे तो दमव्ययदेहि२८७॥ 
करे जासु अपराध जो जानि तथा विनजान ॥ 
तष्ट करे सो ताहिदे भूपहि तासु समान २८८ ॥ 
काष्ठ मृत्तिका भांड अरु चर्म पात्र ओ चर्म ॥ 
फूल सूलफल भंजिदे मूलसो पँचगुणधम२८६॥ 
बाहन तथा सवार अरु बाहन पूत अदेड॥ 
भाष्यो दश स्थानमें शेष में देवे दंड २९० ॥ 
नाथ टुटे ट्टेजु अरि टेढे चलि समुहाइ॥ 
नाह फटे रथआदिकी अरु पहिया टुटिजाइ२९१॥ 
चर्म बन्ध चाबुक तथा दष डोरीहो खंड ॥ 
हटो २ चिल्लातमें मन्‌ नहिं भार्यो दंड २६२॥ 
जहाँ अन्यथा रथ चले साराथे ओगुन सेहि॥ 
हिंसा हो तहँ रथपती द्वेसो पण दम देहि २६३ ॥ 


होइ सारथी निपुण तो दंड ताहि सों लेई॥ 


नाहिं निपुण तो जे चढे ते सो सो पण देई २९४॥ 
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यदि रथ अथवा पशुबिपुल सारथि मगरँचिलेइ॥ 
जीवनाशमें सारथिहि बिनविचारदमदेइ २६५॥ 
मनुज मरें तौ पातकी सारथि चोर समान॥ 
आधा गा गज उट हय मरे तो दंड महान२९६॥ 
दुइ सो पण देम देइ करि छोट २ पशु नाश ॥ 
उभर पानको हने देवे दंड पचास २९७ ॥ 
गदहा छगरी मेष हाने पंच साष दे दंड॥ 
कूकर शकर का हने एकट्रि माष अखंड २६८ ॥ 
सोदर भाई शिष्य अरु दास तथा सुत दार॥ 
सापराध दे रज्जुवा बॉस के फटुव मार २९६ ॥ 
हुने पीठि पर देह के कबहुँ न शिर घे छड ॥ 
शिर अरु सन्मुखहनिसहेवाक्यदेडधनदेड ३००॥ 
कत्या आखल यह भाखि के देडपरुषता गाय ॥ 
अबयासों आगे कहब चोरदंडविधि न्याय ३०१ 
चोरन को निग्रह नृपति करे यन्न करि गाढ़ि ॥ 
चोर ढेड सो भूप के होत राज्य यश बाढि ३०२॥ 
अभय केर दातार जो सो नृप पूजित आसु ॥ 
अभय दक्षिणा केरिनित बढ़त यज्ञहे तासु ३०३॥ 


रक्षक नृप सब से लहत धर्म को छठवों भाग ॥ _ 


सहत अरक्षक सबहि सो पापकोषछ्ठविभाग ३०४॥ 
. जानु पढत पूजत तथा देत करत जो याग ॥ 
__ भल के रक्षण लहतनृपतिनसब कोषटभाग ३०७॥ 
अम सो पालत भूत नुप करत वध्य को घात ॥ 
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मनुस््वति भाषा दोहावली । १५३ 
दिन २ सो जनु करत मख लन्च दक्षिणा जात३०६॥ 
विन रच्ने जोलेत नूप कर अरु भेट जगाति ॥ 
एण्ड तथा प्राते भाग सो शीघ्र नरकह्ठी जाति ३ ० ७॥ 
लेत वस्तु षट भाग नृप रक्षा करत जनाहि ॥ 
सकल लोक को सवेमल हारक जानो ताहि३०८॥ 
त्यक्क शाख मयाद अरु नास्तिक बलिनितखांहिं॥ 
लूंट रक्नें नाहिं जेते नृप नरकहि जाहिं ३०६ ॥ 
तीनि न्याय सो यत्न करि पापिहि ताड़े भप १ 
बन्धन ओर निरोधन बध करिबो अनुरूप ३१० ॥ 
पापिन को निग्रह तथा सज्जन यथहिं पाल ॥ 


मखकार सदाछजात इव हातपावत्रनृपाल३११॥ । 


कायि नरनकी बात कट नित्य भप सहिजाहिं ॥ 
बाल दड रोगीहु की अपने हित को चाहि३१२॥ 
सहत दुखी के कटु बचन जो सो स्वर्गहि जात ॥ 
सहत न जो ऐश्वर्य वश सोनरनरक समात३१३॥ 
ळुटेकेश दोरत भलो चोर नृपति पहुँ जाह ॥ 
दण्ड देहुम्वाहि चोरहों कहि शिररहेनवाइ ३१४॥ 
खेर की लाठी वा मृशल कांधे पर धरि सोय ॥ 
तीषी डुफली सांगि वा लोह दण्ड वा जोय ३१५॥ 
दण्ड कर छोड़े चहे होत सो हे निरुपाय ॥ 
विना देड छूटे नृपति लहे चोर अघ पाप ३१६॥ 
याज्य शिष्य अरु स्वेरिणी चोर गभहा थाप ॥ 
ऋत्विजगुरुपातिनृपक्रमहि अन्न दामिलिनिहपाप११७ 
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पातक करि नर नृपति कृत दण्ड कलेश सहन्त ॥ 
निर्मलह्के स्वर्गहि चढत जेसे सकृती सन्त ३१८॥ 
कूप पोसला फोरि वा घट रज लेय चराय ॥ 
यक सासा दे स्वणे दम घट रसरी दे जाय ३१९ ॥ 
हर धान्य दश कुस्भते अधिक करे बध तास॥ 
कम में दम गेरह गुने देवे घन वह जासु ३२०॥ 
सवरश चांदी रेशमी कपड़ा उत्तम होहिं॥ 
सो गंडा भरि तोलते अधिक चोरिबध तेहि३२१ ॥ 
आधेको होइ पचास सों करे काटि करखंड ॥ 
तथा कमी में भूल सों एकादश गश दंड ३२२॥ 
कुज पुरुष कहँ जो हरे अरु कूलवन्तिनिनारि॥ 
अछ रलकहे जो इरे ताकहँ डारिय मारि ३२३ ॥ 
हरे भास गज धेनु इय ओषधि ओ हथियार ॥ 
दड कल्पना डप करे कारज समय निहारि३२४॥ 
हरे विप्रकी गाय अरु नाथे बाँझी गाउ ॥ 
पश्‌ चाराव तासु चट काटे आधा पांड ३२५ ॥ 
कपासाण सूत्र अरु गोबर सांठा चीर ॥ 
सुराबाज गुड दाधि तथा घास फूस अरु नीर३२६॥ 
लोन तथा सत्पात्र अरु बॉस खेड़ के पात ॥ 
तथा भस्म को हरण अरु केवल माटीमात्र ३२७॥ 


_ पक्षी मछली मधु तथा तेल तथा अरु घाउ ॥ 
भोस सथाही ओरजो कळु पशु सम्भव बीउ३२८॥ 


अरु मंनाशल भच्य वस्तु अरु भात ॥ 
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सब पक्वान्न ओमोदकहुमूल्यहि गुणद्मपात ३२६॥ 
फूल गुल्म वल्ली बिटप हरित धान्य जो काँच ॥ 
चोरे धान्य पयार युत देदम रत्ती पाँच ३३० ॥ 
विन पयार की धान्य अरु शाकमृढ्य फल चार॥ 
वंशको देइ पचास दम सो पण देव ओर ३३१ ॥ 
स्वामी देखत हठि हरे पूछे कहे न नाम ॥ 
हरे परोक्ष छिपावई ताको चोरी नाम ३३२॥ 
जो नर उप भोगार्थ कीएती वस्तु चोरांब॥ 
पर्वे देड नप देइ अरु जो गह्याग्नि छिपाब ३३३ ॥ 
जिवि ज्यहि २ अग सो नरन को धन चोर चोराइ॥ 
आसन करे फिरि तासतेइ अग नपलइकटाइ २३४॥ 
पिता चाय्ये माता सुहृद पुत्र पुरोहित दार ॥ 
इनहू को दम देइ नप जो निज धम पियार ३३४॥ 


जहां अन्य प्राकृत नराह यक काय्या पण दण्ड ॥ 


शास्त्र मंड तह मप को है हजार गुण ठण्ड ३३६ ॥ 
होत मुषित भें शूद्र को उक्त अठगुनो दण्ड ॥ 
वणिकहिषोडशगुणन्पतिकोबत्तिसशुण दएड ३३७ 
ब्राह्मण सों चोसठि गुणेकि ता पूर सा. लड ॥ 
की तो चोंसठि दूनतद्‌ गुण दोषज्ञ जुतेई ३३८ ॥ 
होम अग्नि हित काष्ठ फल फूल मूल ले लंय ॥ 
घेन ग्रास हित तण हरे भाष्यो मनु अस्तेय ३२९ ॥ 
यज्ञ करायपढाय के चोर के कर सां जानु ॥ 
ब्राह्मण धन इच्छा करत जेस चोरु तस तानु ३४०॥ 
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बिन पाथेय हि मल हे ऊख पथिक हिज लोग॥ 
लेहं पराये खेत सां दण्ड न देवे योग ३४१ ॥ 
बाघ [वन बाध न का बध पशू द छार ॥ 
पावत तस्कर के अचहि रथदासहु हय चोर३४२॥ 
यहि विधि सों राजा करत निग्रह चोरन केर॥ 
यश पावत यहि लोक में सरपर में सुख ढेर ३४३ ॥ 
अन्य अव्यय यश तथा सुरपति पदवी चाहि॥ 
क्षणहू भरिसाहसिक नर को नप छाँडे नाहि ३४४॥ 
गारिअआवे अरु चोर जो हनत दण्ड सो गाढि ॥ 
जानिय साहस कारि नर इन सों पापी बाढि ३४५॥ 
साहस करनेहार पे चमा करत नप जोन ॥ 
जल्दी होत विनाश जनबेर लहत जग तोन ३४६॥ 
न तो मित्र को बात सों न तो बहुत धन पाइ॥ 
सकल जोवभय जनक साहसिक नितजेनराइ३४७॥ 
बाध शस्र ।इजाति जहँ धर्म रॉक सो छटि ॥ 
तान हेजाती वण की परे समय कृत लटि ३४८॥ 
अपना रज्ञा काज अरु धन निमित्त रण माँहि॥ 
तियाहज रा लगि हने घम सों दूषित नाहि ३७६ ॥ 
बाल रद्ध अथवा शुरू विप्र पढ़ो किन व्यार ॥ 
आततायि आवे यऊ मारे विना विचार ३४० ॥ 
आततायि बध में न कळु हंतहि लागत दोष ॥ 
अकल अप्रकट वा प्रतिघ तास बढावत रोष ३५५॥ 
परातिय भोग प्रवृत्त नर को एथिवी भरतार ॥ 
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मासादिक अग काटि के देवे देश निकार ३५२॥ 
जेहि कारण सङ्करबरण जग उपजत सुत तासु॥ 
यहि सों अधरम मूल हर होत सकल जगनाशु ३५३ 
प्रथम दोष अपवादि लहि परतिय के सँग जॉनु॥ 
नर इकंत बतलाइ पानि पूव दण्ड दे तानु ३५४ ॥ 
जोन अनाज्ञारित प्रथम कारज लगि बतलाइ॥ 
दोषलगत नहिं कछ न तो तासावेपयय आइ३५५॥ 
परतिय सों बतलात जो बिजन तीथवन माहे॥ 
अथवा सरिता घाट पे लगत संग्रहण ताहे ३५६॥ 
पट भूषण डेबो विविध केलि करबु उपचार ॥ 
सँग बेठब यक खाटपर सब संग्रहण पुकार ३५७॥ 
जो त्रियकच छव वातिया ढषण छुवे न रिसाई ॥ 
परर्परांगी कारसों सवे संग्रहण आइ ३५८॥ 
विप्रहितजि संग्रहण में घ्राण नाश दभ योग॥ 
चारो वर्णन की तिया नितही रक्षण योग ३५६ ॥ 
भाट भिखारी रोटिकरा मख दीक्षित जो आह ॥ 
बिना रोक इतने मनज बनितन सँग बततलाहि३६०॥ 
मना किहे पर फेरि कयउ तियसो करं न बात॥ 
रोंकेहुपर बतलाइ तो यक सुवरण दमपात ३६१ ॥ 
नट गायक की तियन में जियत जोतिय ब्याभचार॥ 
नहिं यह बिधि तेगूढ़निज सबहिमिलावतदार ३६२ 
इन नारिन सों बिजन करि बात देइ दम थोर ॥ 
यक मक्का दासीन सों संन्यासिनि सार ३६३ ॥ 


१५८ मनुस्म॒ति भाषा दोहावली । 
जो अकाम कन्या रमे सो भट पट बध योग ॥ 
सम सकाम कन्या रमे बध नाह पावत लोग ३६ ४॥ 
ऊंच जाति नर संग फासे कन्याह कळु दम चाहिँ ॥ 
रमे होन सो जकडि के ता राख घर साहिं ३६५ ॥ 
उत्तम तिय सो रमण कारे हील प॒ गो 
पिता चह तो शल्क दे यदि कन्या सस 
जाँ नर हाढे अरु कार बस अंगलि करि 
तासु अगुलो काटे हा चट छः सो दम चाहि ३६७॥ 
दूषे तुल्य सकाम तिय लहे न अंगलि भंग ॥ 
एड देइ हे शत पणहि जामे छुट प्रसंग ३६८॥ 
कन्या कन्यायोने म करि अंगली दम देइ ॥ 
- हेशत दूनो ता पिता दृश साटी सहि लेड ३६६ ॥ 
जो 'त्रय कन्यांहे दूषई भग में अगली गाँड़े ॥ 
छ्यणुल काट घुमावइ खरारूढ शिर घँडि ३७०॥ 
निज गुण जात्यडभिमान करिस्वपति उलङ्के दार ॥ 
ताह खवाव शवान सा नरपति नरन संभार ३७१ ॥ 
ततायस शय्या स्थितिहि चहुं दिशि लकरी घोरे ॥ 
पर निय भोगन हार को जरवावे तहँ प्रेरि ३७२॥ 
चांडाली ।त्रय ब्रात्य को भोगे नर यक बेर ॥ 
उक्कदण्ड सा दून दे गते वर्ष रमि फेर ३७३ ॥ 
शुलाऽगु्त जाते त्रिय रमेशृद्र तेहि आश ॥ 
 कभततनधनप्राणहरिसबधनलिगविनाशु ३७४ ॥ 
शरम रक्षेत ब्राह्मणी सबु दे वषोनेरोध ॥ 
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क्षत्री रभिदे सहस पण गधा मूत्र शिर शोध ३७५ ॥ 
आरक्षितद्विज नारि को विश चत्री कर भोग ॥ 
पाँच सेकरा सहस पण क्रमते दडा यांग ३७६ ॥ 
गत ब्राह्मणी सँग रमे बानिया ऊरु नुप दाउ ॥ 
शुद्र त्‌ल्य दे दसकि तो कट शिखि जार दौड २७७ 
हुठि रक्षित विश्रिणि रमेविप्र सहस दभ आच ॥ 
इछती संग भोग करे दड देइशत पाच ३७८ ॥ 
सडन ब्राह्मण को कह्यो हे प्राणातेक छड ॥ 
इतर तीनिहूं वरण को होत प्रावध दड ३७९ ॥ 
नहिं कबहूं विप्रहिहने करतहु हो अघ झार ॥ 
ताहि अछत धनयुत कर बाहुरराज्यानकार ३८० ॥ 
ब्राह्मण बध सो दूसरों बड़ अधरम जग नाहू॥ 
तासों ब्राह्मण बघ नुपति करे न मनहू माहि ३८१॥ 
गप्त बनिनि क्षत्रिय कितो विश नृपातेय याद भांग ॥ 
जोनअरक्षितत्राह्मणी मे दम दाउ ताहयाग १८२ ॥ 
बनिनि क्षत्रिया गप्त रमि विप्र सहस दम देइ ॥ 
शद्रिय को नप विश गवानि देहि सहस दम ताह्‌३८२॥ 
विश अगक्त नप त्रिय रमे देइ पच शत ढुग्ड॥ 
मत्र भेइ मंडहि नपहि कता पच शत दण्ड ३८ ४॥ 
भोगे विप्र अरानेता नृप विश शुद्र कैदार ॥ 
देइ पांच सो दण्डरमि अन्त्यज तियाह हजार ३८४ 
चोर मरकहा साहसिक कटुबादी अरु जार ॥ 
जास राज्य में येन सो नृपति स्वग गतार ३८६॥ 
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नमह कर है पाच का नुप स्वराज्य न जाना 
सडलंश राजन बिष हात लहत यश तान ६८०७ ॥ 
तज याज्य याद ऋतजाह जदयत्वजयाज्या इछ्ाड़। 
कलस नदष ढाउद्‌ सां सां पण डाड ३८८ ॥ 
मात पता सुत नार का नहा याग्य जाँ ढाड ॥ 
इनाह तज बन दाष सां दव ठःसा डाड़ ३८६ ॥ 
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आश्रम काय्यं द्विजाते जो झगरे आपस मांहि ॥ 
पक्ष राखे नूप धम नहिं भाषे निज हित चाहि ३६ ० 
इनाह भूप विप्रन सहित यथायोग्य सतमानि ॥ 
प्रथमशांतिकरिरेशातिनहिफेरिस्वधर्मबखानि ३६ १ 
प्रातिवेश्य अनुवेश्य हो भोजनीय हिज छांड॥ 
विप्रखवावै बीस हिज दे यक मासा डाँड़ ३६२॥ , 
ब्याह काय सत्‌ श्रोत्रियहि श्रोत्रिय अशन न देत॥ 

तोनु अन्न दे दून अरु कनक माष यहि हेत ३६३॥ 
अध बाधेर पंगुल वरष सत्तरि बढो जोइ॥ 
उपकारक श्रोत्रियनके करुन लेइ नृप कोड ३९४॥ 
श्रोत्रिय शिशु रोगी दुखी बद्ध जासु कछ नाहिं॥ 
महाकुलान सुश्रेछ को पूजे भूप सदाहि ३६५॥ 
घार सेमर काठपर धोबी घोवै बास॥ 
कार वेलाम देवे नहीं बहुदिन धरनस्ववास ३६६॥ 
कोरी दशपल सूतले गेरापल भरि देइ॥ 
यातेकम जो होइनृप हादशपण दमलेइ ३६७॥ 
सव वस्तुको बिक्किरी शुल्क कुशल नर जेइ॥ 
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भनस्क्षति भाषा दोहावली १६१ 
थृभे मोल के लाभको बीसवाँश नुप लेइ ३९८ ॥ 
नप स्वयोग्य लखि वस्तजो वरज्यो विक्रयतासु ॥ 

[मविवश बेचेअनत तो सब धनले आसु३ ९९ ॥ 
पथजगाति को त्याग करि विक्रय करे कुबेर ॥ 
भाव गरुअई कमकहे देकर अठगुन फेर ४००॥ 
सबै बस्तकी ददि क्षय स्थिति आउबु जाबु॥ 

सब बातें समभिए उर क्रयविक्रय करवाबु ७०१ ॥ 
पाँच २ दिन गत तथा यक २ पाख बिताय ॥ 
व्यापारिन सख थापई वस्त भाव नुपराय४०२ ॥ 
तोल बाँट अरु पात्रह चिह्नित नृप सुद्राउ ॥ 
होइ छठे छठमासमें लेइ परीज्ञा राउ ४०३॥ 
यानतराई एकपण अद देइ युत भार ॥ 
चोथ्याई पशु ओर त्रिय अष्टमांश विनभार४०४ 

दाभरे परोइने बस्तु मोल गुनि देइ॥ 
छंछे या नर पशु मनुज इनते बहु कम लेइ४०५७ ॥ 
यथादेश अरु कालतर होत दूरि मग मांह ॥ 
तेहि जाने सरिता निकट सिन्धु में लक्षण नाह४०६॥ 
है मासोपरि गर्भिणी संन्यासी सुनि सद॥ 
ब्रह्मचारि अरु विप्रसों नहि उतराई लेइ४०७॥ 
जो कछ केवट दोष सों तरिम वस्तु नशाइ ॥ 
सो केवट मिलि देहि निज यथाभागबिलगाइ ४०८॥ 
जल में केवट दोष यह कहि व्योहारिक न्याय॥ 

गामिन को दैवकृतमे नहि निग्रह आय ४०९ ॥ 
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पश रक्षण वाणिज्य कृषि व्याज वेश्य के कर्म ॥ 
विशहि करावे शूद्र सों हिज शुश्रूषा धम ७१० ॥ 
टखित दाति सो क्षत्रि अरु वेशहि विप्र दयाल ॥ 
निज कारज करवाइ सो करे इन्हें प्रति पाल ४११ ॥ 
कृत उपनेन डिजाति के मन विन दास्य कराव ॥ 
ब्राह्मण लोभ के भाव सों छःसो पणले राव ४१२॥ 
क्रीत कितो अक्रीत हो शुद्रसे दास्य कराव ॥ 


दास्य करन को वरको विधि शुद्राह उपजाव७१३॥ | 


छुटत शूद्र नाह दास्य सा स्वासा छाड़ क्यन॥ 
तासु स्वभावज दास्यताह तासा छुटवत कान ४१४ 


दत्त कात रणावाजत अरु रोट्हा दासा जात॥ | 
दण्ड दास पानक तथा दासयान ये साथ ४१५॥. 


तिय अरु सुत अरु दास त्रय अधन कहावत जास ॥ 
जो धनइ जोरें कहुँ तबहूं धन है तासु 9१६ ॥ 
पादज सा ब्राह्मण विगत संशय धन ले लेहि॥ 
तासु नाहि कछु सत्व सो भतो याह्य संदेहि ०१७ ॥ 
विश शूद्रन सो यल्रकरि करवावे निजकार ॥ 
होहि जो च्यत निज कमे हो च्तोभे सब ससार ७ १ ८॥ 
कार्य सिद्ध बाहन तथा लाभव्यय हो जानि ॥ 
नित प्राति देखे नियम सों वित्तकोशअरु खानि ४१९ 
यही भांति व्योहार सब करते करत समाप्त ॥ 
तजिके सब अघओधघ नुप होत परमपद प्राप्त2२० 
डते श्रीमानवे धमेशास्रेऽछठमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 
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घर्म मार्ग में स्थितपुरुष वनिता दून! केर ॥ 
अब संयोग वियोग में कहब धम तिन केर १ ॥ 
करे तियन को निज पुरुष विना स्वतंत्र सदाह ॥ 
विषयन साँझ प्रसक्कहु राखे निज वश माह २॥ 
कारे पर रक्षत पिता भरता यावन माइ ॥ 
पत्र बढापे भें बध निज वश लायक नाह ३॥ 
व्याहसमय विनव्याह पितु पति ऋतुमं विनभाग। 
वेधवा जनानि अरक्षि सुत तीनो निदा याग ४॥ 
थोरेह्र दुस्सग सों रचे तियांन वदार ॥ 
विन रक्षित ढुइुँ कुलन में देती शोक अपार ५॥ 
देखत यह उत्तम धरम चारो वणन क्यार ॥ 
तिय रक्षण मै लगत हैं दुवलह भत्तार६॥ 
निज सन्तति चारित्र कुल स्वधर्म आपान दाह ॥ 
त्रिय रक्षण करते हुये यत्न सो र्त यह ७ 
पाति भार्या में प्रविशि ह्वे गमे जनत जग माह ॥ 
पनि जाया जायात्व सोइ उपजे आपु सदाह ८ ॥ 
यासों जस नर भजत तस सुत उपजावत नारि ॥ 
तासों संतति शुद्धि लीग रचे त्रियहि विचारि < ॥ 
तिय र्षण में मतुज जग हठते नाहि समथ ॥ 
त्रिय रक्षण समरस्य गहि उपाय यह अर्थ १० ॥ 
धन संग्रह व्यय धमे में राखे इन म॑ ताह ॥ 
गृह सामग्री लखन में शौच रसा माह ११ ॥ 
आज्ञा करि सुपुरुष करि रोकी गद जिय तान | 
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अहे अरात्षित रचिता आपुहि रचे जोन १९॥ 
मचय पान दुःसंग पात वरह अन्य घर ब्‌ लि ॥ 
घमंब असमय शयन षट दषन वानतानास १३ ॥ 
न ते रूप नाइन उामार ह लखता (तंय लोग॥ 
सुन्दर हा भाड़ा के हा पुरुषाह करता माग ३ ० ॥ 
परथ्यालयन चल ।चस बिन नह स्वभाव स नार॥ 
य्न राजतहु तय जगत पति मे कर हि वकार१५॥ 


विष स्वभाव सो जनित यो इन की बकता जान॥ | 


परम यल सा रह तिय रक्षण माहि पुमान १६॥ 
आसन शय्या उभूषण काम क्रोध अरु भाव ॥ 
द्राहू कुचाल कठोरता दिह्यो त्रियन मनराव १७ ॥ 
नार कया विनमत्र यहधमे शास्त्र की मेंड ॥ 
अगा असनह भूंठ इव तिययाहो श्रतिमभेड १८॥ 
नषे कोच मे हे पठित बहुतै श्चती तथाहि ॥ 
सवाऽलच्षसज्ञानहि सुनहु तिनमेनिष्कृतिकाहि१९॥ 
मा साता अपतिब्रता ह्वे परपरुष लोभानि ॥ 
पर पाते तारजरेत मय मभ पति स॒धवे आनि २० ॥ 
जो कळू ध्यावत चित्त सों तिय अनिष्ठ पाति केर॥ 
खम्यक स। धन यहकह्योत्यहिव्यभिचारनिवेर २१॥ 
आदरा गुन पति शो तिया विधिवत लहत सँयोगी 
ताडश गुल स्वइहो तजिमि सरिता सागर योग २२ 
अलमाणाऽधम योनि जनि लहि वशिष्ठ संयोग ॥ 
सारंगी मदपाल सँग भई पजि करि योग २३॥ 


र 
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सनस्म्षति भाषा दोहावली १६५. 
ये अरु ओरे तिय जगल उपजी योनि निकृष्ठ ॥ 
निज २ पतिशभगुणन सो भइ तिया उत्कृष्ट २४ ॥ 
यह भाष्यो तिय पुरुष को नित शुभ लोकाचार॥ 
यहां वहां सख हेत सन्‌ प्रजा धमे निरधार २५॥ 
गर्भे हेत बहु भागिनी गह छबि पूजा योग ॥ 
तिय अरु लक्ष्मी गहनभ दोनों सम संयोग २६॥ 
संतति को उपजाइबो परिपालन उपजाइ ॥ 
प्रतिदिन लोकाचार की नारि निदान लखाइ २७॥ 
धर्म काय्य सन्तान अरु उत्तम रति सेवाहि ॥ 


नेजश्ररापतरन को त्रादवदा रअर्धीनसंदाह २८॥ 


वाक सन रोकि जो करत नान्यप्राति भोग ॥ 
सो पावत पति लोक अरु सतीकहतसत लोग २६॥ 
निंदा पावत नारि जग करि दूसर पति भोग ॥ 
लहत स्यार की योनि दुख देत पाप के रोग ३० ॥ 
सज्जन परवेज बहु ऋषय सुत प्रति भाषत येह ॥ 
पुण्य रूप जगहितधरमकहेनिसोसबसुनिलेह३१॥ 
पति को सत जानत ऋषय पतिम श्रृति द्वै भाति॥ 
क्यउउतपादक कोकहतत्ेत्रिहिअपर लखाति३२॥ 
न्षेत्रमत वनिता कही वीरजरूप पुमान ॥ 
क्षेत्र बीज संयोग से उपजत सृष्टि महान ३३॥ 
हे बीये प्रधान अरु कहुँ योनिही प्रधान ॥ 
सो सन्ताति अति नीकि जहुँबीरज योनि समान ३४ 
बीज योनि दुनहून में बीजहि कह्यो प्रधान ॥ 
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सब भूतन के प्रसव में दीखे बीज चिन्हान ३५ ॥ 
जेसो बाने के समय बीज खेत में बोय ॥ 
निज गुण लीन्हें तेसेही जामत है सब सोय ३६ ॥ 
यह महिं भतन की कहत नित्य योनि सब कोय ॥ 
बीज भजत नहिं योनि गुण पुष्टि होत भें कोय३७॥ 
महिम एक खेत में ऋतु मे बवत किसान ॥ 
बिबिध रूप उपजत बिया निज गुण के अनुमान ३८ 
उरद्‌ तिला अरु मूंग यव साठी लशुन तथाहि ॥ 
ऊख धान तेसाहे जमत बोवे बिया यथाहि ३६ ॥ 
आरबवे आर जम यह लोकह न होय ॥ 
जो २ बोवो बीज महि जामत हे सो सोय ४४ ॥ 
वेदशास्त्र वेद्‌ नसबुधि मानरु आयुष चाहि॥ 
नाइ कबहूं बोवे बिया ऑर कि तिरिया माहिं ४१ ॥ 
कहत पूवकालज्ञ यह बायु कथित गाथाहि ॥ 
जस बाव नाहे बिया नर पर वनिता मांहि ४२॥ 
जसे लहत न वेधि शर खग पर विद्ध अकाश ॥ 
त्यो परत्रिय म बीज बोइ होत ढथा अनयास ४३॥ 
कहत पूवकालज यह एथ्वी एथ की नारि॥ 
ठठ खोदि ल हि खेत मृग प्रथम बाण से मारि ३४॥ 
सन्तांते आपानि देह तिय जतनो परुष स्वरूप ॥ 
बिप्रन भारूयो यहऋषिन जो पाति सोतियरूप४५॥ 
बचे त्यागे पति ठुटत नहिं तिय को तिय धर्म ॥ 
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इम जानत ह प्रथम सां बिधि निमित यह मम ४६॥ 


सनुस्थृति भाषा दोहावली । १६७ 
कन्या दान विभाग अरु देवे तीनि विचार॥ 
सज्जन परुषनको कथन होत सत्य यक बार ४७॥ 
गौ घोडि ऊँटिने महिषि दासी भेड़ अजाहे ॥ 
उत्पादक पतिवत्स सो लहत न पर त्रिय माहि ४८॥ 
खेत रहित पर खेत बइ लह न फल को सार ॥ 
त्यो पर त्रिय मे पुत्र जनि पावन सो भत्तार७५ ॥ 
आर की गाइन में षभ उपजावे सो बच्छ ॥ 
न्य॒र्थं बीजट्ष को लहत गो स्वामी नाहे बत्स ५०॥ 
अत्तेत्री त्यों बीज जो वोवत है पर खेत ॥ 
बीजी लहत न फल बोये खेत पती को हेत ५१॥ 
फल विभाग निइचें विना बीजी अरु खेतवान ॥ 


” ज्षेत्री लहे प्रत्यक्ष फल बाज सयान महान ५२॥ 


प्रथसे भागाते पारि के देइ बोवन को जोउ॥ 
जगता के भागी लखे क्षेत्री बीजी दोउ ५३॥ 
वाय॒ वेग डाड़े परि बिया जामत जाके खेत ॥ 
बावन हार न फल लहत लहे सो जाको खेत ५४॥ 
गो घोड़ी दासी अजा ऊँट भेड़ खग केहु॥ 
अरु महिषी के प्रसवमें यहे ध्म जानिहु ५५॥ 
तमहिँ कह्यो यह बीज अरु योनिको सार असार 
अब आगे विपदा धरम भाषब वनितन केर ५६ ॥ 
ज्येष्ठ भ्रातृकीतियजु सो गुरु तिय छोटे जोह ॥ 
जो छोटे की नारिसो जेठ की कही पतोहु ५9 ॥ 


जठो छोटे की तिर्याहे छोट जठ तिय माँहि॥ 
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आज्ञतहु आपात्तावन गमानेपातेतङ्कजाहे ५८ ॥ | 


[तय सन्तान अ्रभावम गरू आयल्ु पाय 
द्वराकता सापड सा ले इच्छित सत जाय ५६ ॥ 


बिधवा विषे नियुक्त घृत लिप्त देह अरु मोन ॥ | 


उपजाव यक पुत्र अरु दूसर जने कवो न ६० ॥ 
तिय ग धारण ।तियन में यक तशिद लोग ॥ 
नमस भानत दुहुन को देखि असिद्ध नियोग ६१ ॥ 
विधिवत विधवा नारे म गमेस्थिति हे जाउ॥ 
शरे तिय तथा पताहू इव करे हऊ बताउ ६२॥ 
स्वेच्छा से विधि तजि रमै जे नियुक्कट्ट दोय ॥ 
"जता भाग गुरु तिय रसन पतित दोउ ते सोय& ३॥ 
केर ।नेयोग न आर म विधवा नारि हिजाति॥ 
आराह्‌ माह्‌ नयोगकरिधमे अनादि नशाति ६७॥ 
व्याह क सत्रन के विषे कहूँ नियोग न आह ॥ 
आनन व्याह विधि मे कह्यो विधवा केर विवाह६ ५॥ 
है विद्वान हिजाते सो निन्दित यह पश धर्म ॥ 
राज्य करत म वेनु नृप कह्यो करन यह्‌ कन ६६ ॥ 
पुरा सोई राजषिंबर करत सकल सहिभरण ॥ 
काम सा बुद्ध नशाय केकीन्हो संकर बर्ण ६७॥ 
ताहे दिन से जो मोहबश विधवा नारि नियोग ॥ 
करत पुत्र के हेत तेहि निदरत साथ लोग दरा 
सो० ब्याहुठीकह्ने जाइ जेहि कन्या को पति मरे॥ 

देवर ब्याहे ताहि पति सोदर याहू भांति साँ ६९॥ 
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सनस्झति भाषा दोहावली। १६६ 
शुछ तर्न शुचि शालिनी विधिवत कन्या व्याहि॥ 
यक २ वार यकन्त में भोगे ऋत॒ २ साहि ७०॥ 
कन्या देके काइ को चातुर पूनि नहिं देह ॥ 
सहस पुरुष को बध लहहि जो दे के पाने लइ ७१॥ 
निन्दित रोगिणि दुए अति कपट प्राप्त कन्याहे ॥ 
तजे तऊ विधिवत यदपि लायो ताहि विवाहि७२॥ 

पिनि कन्या बिन कहे जॉन देय भास्याथ॥ 
तेहि कन्याप्रद दुष्ट को देव ताहि घुमाय ७३ ॥ 
नारिजीवि का वाधि नर काय्यिक जाहि विदेश ॥ 
शील पतिह तिय उपपतिह भजत अरदत्तिकलश७४ 
जाइ जीविका वांधिपाते रहे नियम का भात ॥ 
बिन बांधे जावे जिये सूत आदि गह काति ७५॥ 
धर्म कार्य विद्या सुयश कामाथहुलगि कथ ॥ 
गतिविदेश त्रियकरमहिलाखि बसुषट अन्दसुपथ७& 
आश विरोधिनि तीय की कर वष यक पा ॥ 
गत संवतनिज दत्त धन हरि तेहि कर न रात्ति७७॥ 
रोगी मत्त प्रमत्त पति को जु कर अपमान ॥ 
तीनि मास तक तेहि तजे देइ न पट गहनान ७८॥ 
शिरी पतित अ्रबीज अरु कुछि छाव पाते साह ॥ 
करत विरोधहि त्याग धन दियो घुमाइ न लाहि७€॥ 
मद्य पिये दुष्टाचरानि पाते ब्रातेकूलाने आह ॥ 
रोगिनिघातिनिधनहरिणि तो ककआनदिवाह८ ०॥ 
मृत प्रजा कन्याजननि बॉक कटुक बच त्रीय ॥ 

२२ 
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दृश गेरा वसुवर्ष लखि व्याहाक्रमहि द्वितीय ८१॥ 
जो रोगिनि तिय हितकरनि शीलवतीहू दून ॥ 
ब्याह करे तेहि वूझि अरु अपमाने कबहु न ८२॥ 
जो तिय आवत सोति के घरसे कढे रिसाइ॥ 
तेहिभटराखे रोकि गह तजेकि कुलढिंग जाइ८३॥ 
रोकेहुँ पर माने नहीं ब्याहा दिषु मदपान॥ 
करे गमन नित्यादि थल दम षटरत्ती स्वान ८४ ॥ 
जो हि जाति निज जाति जा पर जातिजा बिआहु॥ 
करे ज्येष्ठता वर्ण क्रम पूजा गेह निबाहु ८५॥ 
धम काज नेमित्तकहु पति तन सेवा _माहिं ॥ 
रहे सवर्णा जोन त्रिय अपर जाति की नाहि ८६ ॥ 
अन्य वर्ण जा नारि ते करवावत ई काज॥ 
शूद्॒बीज ब्राह्मणिजनित ता समसोऽधमराज ८७॥ 
श्वान उत्कृष्ठ अरु सदृश जाति बर पाय ॥ 
देव ताको छोटिह कन्या विधिवत धाय ८८ ॥ 
सुता ऋतुमतिह बाप घर रहे जन्म भरि वापि ॥ 
वाहि कन्यहिब्याहे पे निगुण साथ कदापि ८&॥ 
तीनि बरस आशा करे हे. कन्या रितुमत्ति॥ 
उक्ककाल बीते वरे आपु २ समपत्ति &० ॥ 
पिता आदि ब्याहे नयदि सुता वरे पति आपु ॥ 
कन्या अरु पाति तासु दो लहत न नेकहु पापु ९ ५॥ 
आए जो कन्या पति बरे मातु भ्रात पितु कोय ॥ 
द्द अभूपणलेइ नहि लिहे चोर अघ होय २ ॥ 
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ऋतुमति कन्या ब्याहिता जनकहि शुल्क न देहि ॥ 
ऋतप्राति रोधनसे पिता छुटतस्वामेपनसाहे ६३॥ 
कन्या बारा वर्ष की तीस वष वर चाहे ॥ 
चौबिस को वर आठकी तबहू देय विवाहे ९४॥ 
सर दीन्ही तिय पाति लहत निज इच्छा सा नांही 
देवनको प्रिय करतनित पाले त्रियहिसदाहे ५ ५. ॥ 
गर्भ ग्रहण लगे तियजनी गभाधानाह नाथ ॥ 
ताते धम समानश्रुति भाष्यों पत्नी साथ ६६ ॥ 
कन्या केरो शल्क दे यदि शुल्कद मरिजाय ॥ 
देवर के सँग ब्याहिये यदि कन्या मनुहाय ६७ 
दहिता को देते हुये शल्क न गुद्राह लाह्द ॥ 
शल्क ग्रहण करि के सुहे बचत सुता ठिपाह€< ॥ 
बड़े छोट सज्जन कब कोउ यह कान्हा नाह ॥ 
दीबो.कहिके ओर को देइ जो आरे काह ६६ ॥ 
पर्व जन्म हू नहिं सनी ऐसी बात कदाप ॥ 
शहक नाम जो मूल्यले कन्या विक्रय ठांपे १००॥ 
होइ वियोग न मरण तक आपुस म॑ ठुह् कर ॥ 
परम धर्म संक्षेप यह जानो दम्पाते कंर १०१ ॥ 
करि विवाह नर नारि नित कर सुयव्न तथाह ॥ 
बिङ्गरिपरस्परनहिकरेकहुं व्याभेचारियथाह१० २॥ 
ग्रीतियक्क नर नारि को धम क्यो त्वाह यह ॥ 
आपदिमे सतप्राप्तिअब दाय भाग सानलेहु १०३॥ 
मातपिता मति भये पर भाई मिल सम लाह ॥ 
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पुत्र के उपजतहिं पुत्रवान हवे जोग॥ 
नके ऋण ते छ़टत तासी सव सथांग १६६ ॥ 
उपजे ऋण छूटत पावत खोन्नहु ठोर ॥ 
[इ धर्मज सत जानिये कास ज माषे और १०७७॥ 
रन पाल ज्येष्ठ घनिछ॥ 
घने सो जेठे भाइ मै सघ सभ रहे कनिष्ठ १०८। 
कुलेहि बढ़ावत जेठ सुत नाशत है कलसोय ॥ 
बहुत पूज्य जग होत अरु साधन निंदेत कोय १०९६ ॥ 
ज्ये पना जो करत है मातु पिता सम होय ॥ 
जोन ज्येष्ठ आचरण कर पज्य बंध इव सोय ११०॥ 
या विधि एके मा रहेकि तो धर्म हित काहि ॥ 
एथक रहे वाढत घरम ताते एथक रहाहिं १११॥ 
ज्येष्ठ लइ सब वस्त में श्रेष्ठ बीसवों भाग॥ 
तासुअधमांभिल अरधलघु समशषविभाग११२॥ 
जिमि भाष्यो तिमि जेठ अरु छोटी लेवेबस्त ॥ 
बड़े छोट से अन्य जे तिनकी मध्य आबस्त ११ ३॥ 
सगरे द्रव्य समूह से श्रेष्ठ वस्त बड़ लेह ॥ 
कहु श्रेष्ठ सुलइ दश पशु में यकबर लइ ११४ ॥ 
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सदि सम्पन्न स्वकर्म सब तोले उक्त विभाग ॥ ` 


उके मानहित देइ अधिक कछुभाग ११५॥ 


झनस्थात भाषा दोहावकी। १७४ 


यहि विधि ज्येष्ठीदार दे शेष बराबर लई ॥ 
यदि उद्धारन देई तो लेव [माल हवा तेई ११६ ॥ 
जेठो लेवे. भागठै माझिल लन डेढ़ ॥ 
यकयक होसा छोटले यहे घ को भंड 1 १७ ॥ 
पन २ भाग ते चोथाई संब भाय॥ 
घे मगिनिन को नतो होयपतित यह न्याय ११८ 
यक खरवाले पशुन मे सब माल लाह समांश ॥ 
देई ज्येछको मातु करि बचे जा कठ विषमांश ११९॥ 
ज्येछठुञ्चातृ तिय में जने यदि सुत छोटा भाइ॥ 
तहँ सम होत विभाग यह धमव्यवस्था आइ १२०॥ 
क्षेत्री को केत्रज तनय धम से पावत नाहि ॥ 
पित प्रधान जनिमें भजे ताते धर्मस ताह १२१ ॥ 
जही तिय के छोट सुत छोटो क बड होय॥ 
तहूँ परकेसो भाग हो करंजा शका कोय १२२॥ 
सो जेठी को सुत गषभ वर यक जेठइ लइ ॥ 
वादि ओर टषलहि जे छोट मातृ कम तेइ १२३ ॥ 
टीकोसत जेठ ले पन्द्रा गा ठुष एक ॥ 
आरि स्वस्व माता कमाहि रोष लाह करि टेक१ २४ 
उपजे होहि समान सुत सदश वनितन मेहि ॥ 
कह्यो जेठाई जन्म से होत न जननी सेह १९४ ॥ 
स्वत्राह्मण्यहु मंत्रवर्‌ सुर बोलावे जनि ज्येष्ठ ॥ 
जोरिहा गर्भेन में जन प्रथम ज्वड स्व॒सश्रेष्ठ ) २६॥ 
पत्रिका कन्यकहिं नर अपुत्र याहू रीति ॥ 


१७४ भनस्मति भाषा दोहावली । 


जाम सत जो होइ सो श्राद्ध कर मा प्रात १२७॥ 
कीन्ह्या यही विधान सों पुरा पात्रका थापु ॥ 
दृद्धिहेत निज वंश के दक्ष प्रजापांते आपु १२८॥ 
चन्द्र धमे अरु कश्यपहि करि सत्कार नवीन ॥ 
सत्ताइस दश त्रयोदश क्रमते कन्या दीन १२६ ॥ 
निज आत्मा सम है तनय सुत अरु सुता समान ॥ 
आत्मत॒ल्य कन्याहे रहत किमिधन लेवे आन१३०॥ 
जननी को योतक सुधन भाग सो कन्यहि केर ॥ 
लेइसकलधन दुहितृसुत विन सुत नाना केर१३१॥ 
आर पत्र विन बाप को सब धन नाती लेइ ॥ 
नानाको अरु बाप को सोई पिंड हो देइ १३२ ॥ 
नाती पोता धर्म सो हे समान जग मेंहि॥ 
तिनकी साता अरु पिता उपजे यक की देहि१३३॥ 
असुत पुत्रिका करि चुके यदि फिरि सुत उपजाहिं॥ 
तहँ पर होत विभाग सम नारि जेठासी नाहिं१३४॥ 
पुत्र विनाही पुत्रिका मरे किसी परकार॥ 
लेइपुत्रिका फेरि पति वह धन विनहि विचार १३५४॥ 
भाव पुत्रिका कृताकृत निज सदृश्य पतिपत्र ॥ 
सो नाना धन लेइ सब देवे पिण्ड पवित्र १३६ ॥ 
सुरपुर पावत पुत्र सां पोता सो फल ढेर ॥ 
लहत परोता सो मनुज लोक दिवाकर केर १ ३७ ॥ 
जासे रक्षत पितहि पुन्नाम नरक सो पत्र॥ 
ताते ब्रह्मा आपुही भाष्यो पुत्र पवित्र १३८॥ 
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' नाती अरु पोता जगत दुवो बराबर आईं ॥ 


नानहि तारत बहि जलम नातिइ पात्र किनाई१३९ 
पिण्ड पत्रिका को तनय पहिलो मातहि देइ ॥ 
दूसर नानहि तीसरो परनाना कहुँ देइ १४० ॥ 
जाको दत्तक पत्र संयक्त सकल गुण होइ॥ 

न्य वंशह सो मिलो लेवेना धन सोइ १४१॥ 
जन्मद पित को गोत्र धन दत्तक लहत न काइ ॥ 
पिण्ड गोत्र घन अनगसतदातृकडुटतस्वधाहु १४२ 
अनियक्का सत अरु सृता जने जो देवरयाग ॥ 
जारज कमज ते दुवो भागन पावत लोग १४३॥ 
जनो नियक्का तियहु म॑ विन विधान नर जोन ॥ 
पित पावन जो धनगनहिंएतितजनितह तोन १४४ 
अरस इव धन लेइ सत जनित नियुक्का माहि ॥ 
सो क्षेत्रिक को बीज अरु प्रसव धमसे आह १४५॥ 
मृतक आत को वित्त अरु वनिता पोषे जोन ॥ 

दा करि आतहि सुत त्यहि धन देवे तौन १४६ ॥ 
देवर वाऽन्य सपिण्डसे लहि नियोग त्रिय जोन ॥ 

जन्मावे कामज सुत दथा न भागी तान १४७॥ 
एकजातिकी त्रियनमें जनितन केर विभाग ॥ 
कह्योंसुनहु बहुजातित्रियजनितसुतनकरभाग १४८ 
क्रमसे ब्राह्मण की त्रिया चारि वरण को जान ॥ 
तिनके पत्रन हेत अब कहव विभाग सुमान ४६॥ 
हरवाहो अंड टषभ यान अभूषण गह॥ 


१७६ सनस्मति भाषा दोहावक्षी । 


श्रेष्ठभाग यक ब्राह्मणाह देहि जंठासी महृ१५०॥ 
तीनि अश घन हिज हरे नपजा सुत 6 भाग॥ 
डेढ अश बानिनि तनय शद्राशत यक भाग ३ ४१॥ 
अथवा द्रव्य समूह सब बाटे करे दश भाग॥ 
अरु याहे वेधिसाघसावद करसोधमे विभाग१५२॥ 
चारे भाग (हज लइ अरु नपजासुत तातयाश॥ 
वश्यता सुत अंश हे शृद्रासत यकलांश १५३ ॥ 
यदाप हाइ यादे वा नहा सुत [इजात तिय माहे ॥ 
शुद्र सुत कह धम ते दश ते अधिक न देहि १५४॥ 
शृद्रासुत धनभागिनाह वप्र जात्र वेश गांत ॥ | 
ताहि पिता देदेइ जो सो ताको धन होत १५५ ॥ 
।इज सम वणा [तयन से जने सकल सुत जाह ॥ . 
बड़ाह जठासी दे अपर बाट बराबर लाहे १५८६ ॥ 
समवणाहा शृद्र का भाया हांत न आन ॥ 
ताम याद सा सुत जन ताम भाग समान १५७॥ 
बारावाध के नरन के सत भाष्यो मनमाने ॥ 
तिन मे पट दायाद हे षट दायाद्‌ न जानि३५८॥ 
अरस स्षत्रज दतकह कृत्रिम गढोसन्न ॥ 
अपावद्दु षट बंध ये ह भागी सम्पन्न १५९ ॥ 
स्वयदत कानोन सुत शाद्र सहोढइ जानि॥ 
पानभेव अरु कोत षट अदायाद य मानि १६ ० ॥ 
` कुर्सिततरणी सो सलिल तरत लहत फल जेस ॥ 
` सनुज कपतन सो लहत नरक तरतफलतेस १ ६१॥ 
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मनुंस्तृति भाषा दोहावली १७७ 
होहि जो यक घनभागि सुतओरस कषेत्रहु जन्य॥ 
जो धन जाके बापको सो तेहि लहत न अन्य १६२॥ 
ओरस सुतही एक पितु धन को स्वामी आइ ॥ 
अघसो बचने हेत दे जीवन ओर न काइ १६३ ॥ 
पित धन में से चेत्रजहि देवे छठवों भाग ॥ 
वरस पित घन बाँटिके देय कि पैचवो भाग १६४॥ 
ओरस क्षेत्रज पत्र हो भागी पितु घन कार ॥ 
पिता गोत्र घन कर्महिते लहत दशासुतहारे9६५॥ 
आपहि उपजावेजो सुत निज ब्याही तिय माह॥ 
सब पत्ननमे श्रेष्ठ वह ओरस जानिय ताहे१६६॥ 
सरुज नपसक म्रतक की तिय मे उपजा जॉन॥ 
पत्र सधर्म नियोग सो क्षेत्रज भाष्यी तान १६७ ॥ 
मात पिता जल हाथ लें विपाते म देवे जॉन ॥ 
प्रीतिसहितसम जानिसुत दत्रिमजानियतान १६८ 
सहश जाति गण दोषविद सुतगुण संयुत याहु॥ 
पत्र बनावे जानिये सो कृत्त्रिम सुत आहि 9६6 ॥ 
उपजे जाके गेह नहिं जानिय_ काका साइ ॥ 
गठोत्पन्न सो तास को जासु तीय में होय१७० ॥ 
मात पितासो त्यक्घ वा हे मं यक सां व्यक्क ॥ 


. ग्रहण कर ज्वइ तासुकर सुत अपविद्व सुउक्क१७१॥ 


पित घर जने छिपाइ जेहि सुतहिसुता व्याहान॥ 

ता कन्या पति केर स्वदह कहवावत कानीन१७२॥ 

जाने विनजाने करे जा गाणी विवाह ॥ 
२३ 
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होत गर्भभव तासु सुत नाम सुहोढ़ सु आह १७३॥ 
पुत्र हेत ले मोल जेहि मात पिता ढिग जोन ॥ 
सरश कितोअसहृशहुलुत कहत क्रीतहे तोन १७४॥ 
जो तिय पति सों व्यक्क वा रडा निज अभिलाष ॥ 
घर बेटी छ्वेसुत जने सो पोनर्भेच भाष १७५ ॥ 
सो यदि अन्तत योनि हो वा गई आवे फेरि॥ 
पोनभेव भतार सँग व्याहयोग्य सो फेरि १७६ ॥ 
विन कारण जो प्यक्कसुत मातु पिता वा हीन ॥ 
आपु समप्प आपुही स्वयदत कहि दीन १७७ ॥ 
कास विवश ब्राह्मण जने शुद्रा मं सृत जोन ॥ 
जियतहु शव समहेतुयहि कहो पारशव तोन१७८॥ 
दास दासि वादासे में जो सुत शूद्र को होइ ॥ 
धमे व्यवस्था यह पिता झप्त अश ले सोइ १८९ ॥ 
नषत्रजादि सुत गेरहौं ये यथोक्क बुधिमान ॥ 
क्रिया लोपके हेतु से भाषत प्रतिनिधि जान १८०॥ 
ये सुत कहे प्रसहः से अन्यबीजभव जेइ ॥ 
जासु बीजते जनित हैं तासु नान्य के तेइ १८१॥ 
यदि सोदर भाईन में यक के हो सन्तान ॥ 
तोन पुत्र से मनु कह्यो ते सगरे सुतवान १८२॥ 
एक पुत्रिणी होइ यदि सगरी सोतिन माइ ॥ 
तान पुत्र सो तेइ सबै पुत्रवती मनु आह १८३ ॥ 
छ श्र नहिं सिलत तबहीन लहेँ धनभाग ॥ 
बहुत हाह यादिसरशहा तो समहांहि दिभाग१८४॥ 
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पुत्र लेहिं पितु द्रव्य अरु नहिं भाई नहिं बापु ॥ 
जवे द्रव्य अपुत्र की भाइ पिती सगिआपु १८५ ॥ 
त्रय पित्रादिहि पिंडदे तीनिहि को जलदान ॥ 
देने वालो चौथ हे हे नहिं पंचवों आन १८६ ॥ 
मरेको धनले सात भेंजोननगीची होय ॥ 
अथवा लेइ सकुल्यवा चाय्ये शिष्य वा सोइ १८७॥ 
सब को होहि अभाव तो वित्र लेइ धन धाने ॥ 
दाँत पूत त्रेविद्ययों होत न धर्मे कि हानि १८८ ॥ 
शाख मेड यह नित्य दप विप्र द्रव्य नहिं लेड ॥ 
सब को होइ अभाव नप लेइ वरण त्रय जेइ १८६॥ 
शृत अपुत्र की नारि सम गोत्र से सुत को लइ ॥ 
धन समूह जो तासु हो सो तेहि सुत कहूँ देइ१९०॥ 
माता धन हित जे लरें दोऊ छे से जन्य ॥ 
जासु पिता दत होइ जोसो तेड्लिइ न अन्य१९१॥ 
जननि मरे तो सब सगे भाई करि सम भाग॥ 
समी कुमारी भगिनियुत लेवे बॉटि विभाग १९२॥ 
जइ तिन लडिकिनिकी सुता यथा योग्य तिनहूँक॥ 
प्रीति सहित नानीन के धन से देहि कळूक १९३ ॥ 
अध्यग्न्य ध्यावाहनिक प्रीति कर्म में आत्त ॥ 
छःप्रकारतियधनकह्यो भ्रातू मातृ पितृप्रात्त १९४॥ 
जो धन अन्वाधेय जो पति प्रसून क्षे देइ ॥ 


पति जीवत वनिता मरे वह धन सन्ताते लेइ १९५॥ 


CT 


ब्राह्म देव घ्राजापती गान्धर्वाषे म जानु ॥ 
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लहि धन विन सन्तति मरे पतहीको धनतोन१ ६ ६॥ 
आसुर आदि विवाह में देहिंतियहि घन जोन॥ 
मरे प्रसन्तति तीय धन मात पिता को तोन १९७॥ 
किसी भाति पितु दत्त जो वनितन ढिग धन होइ ॥ 
ब्राह्मणि कन्या लेइ सो वा तासुत ले सोय १६८॥ 
बहु कुठुम्ब से एचि धन संचे करे न नारि॥ 
लेह नपतिआयुस विनानिजधन सेहुनिकारि१९६॥ 
प्ति के जीवत तिया जो गहना पहिरे सोहि ॥ 
बेटे नाहे दायाद तेहि बाँटि पातित ते होहिं २००॥ 
क्वोव पतित उन्मत्त जड़ सूक अन्ध जन जेइ ॥ 
बहिरा अरु पंग्वादि जे अंश लहें नाहें तेइ २०१ ॥ 
उचित बुधहि निज बूत भरि दीबो इन सब कोहिं ॥ 
भोजन पट भरि जन्म विन दिये पातकी हाहि २०२ ॥ 
यदि कहीं ल्‍्कीवादि को होइ दारकी चाह ॥ 
बेश बाज तिनको तनय योग्य दाय घनमाह २०३॥ 
पिता सरे के अंत जो कछु धन जोरे जेठ ॥ 
यादे हवे विद्वान तो लहें भाग तहुँ हेठ २०७ ॥ 
सब सूरुख भाईल के बल से यादे धन होय ॥ 
निश्चय यहे अपित्र धनले बिभागसम सोय २०५ ॥ 
मिलो जोन मधुपके से जो विद्या धन जासु ॥ 
मिलो ब्याह अरुमित्र से होत तोन धन तासु २०६॥ 
धनन चहे भाईन को जो निज उद्यम लाग ॥ 
निजरभाग से दै कळूताहि करे विन भाग २०७॥ 
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पित घन रक्त अमहिं करि धन उपराज जान॥ 
निजभाइनको देइ नहिंस्वेच्छाविन धनतोन २०८॥ 
पेतक धन अन प्राप्त अरु पिता जाइ याद्‌ पाइ ॥ 
पत्रन सँग बटे नवह स्वाजित विन इच्छाइ २०६॥ 
अलग हाँहि पुनि मिलि रह फेरि कर याद भाग ॥ 
तही ज्येछ को अंश नहिं करे समान विभाग २१० ॥ 
जिन को छोटो वा बड़ो अष्ट अश ते हाइ ॥ 
अथवायक मरिजाइ तहुँभाग न लोयत कोइ २११॥ 
सगे भाइ अरु बहिनि यक ठोरी क्षे वह भाग ॥ 

हिं बराबरबोटि सव अपनो अपन विभाग २१२॥ 
लोभ सो देइ न जेठ जो लघु भाइन को भाग ॥ 
सो अजेठ नप देड लहि देतह बहुरे विभाग २१३॥ 
धन पावन के योग्य नहिं सकल कुकी भाइ ॥ 
लघ न दिये विन नहिं करे योतक जेठो पाइ २१४॥ 
विन वाटे भाई करे यदि उद्यम यक माहे ॥ 
पुत्र भाग कब पिता देवे घटि बढि ताहि ९१५ ॥ 
जतै बांट के अत यदि तो बापहि को धन लइ॥ 
बॉटि मिलेहो जे पितहिंते सम करि तेहि द६९१६ ॥ 
सन्तति रहित स्वपुत्र. की माता पावे द्रव्य ॥ 
मातहु मरि गइ होइ तो आजी लवे सव्य २१७ ॥ 
यथाशाख्र ऋण घन सकल होहि चुकेजबबाट॥ 
पीछे जो कडु लखें सो सब लेवें सम बाट २१८॥ 


जल भषण पट यान कृत अन्न पुरोहित दार ॥ 
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बटिवे योग्यन ये कहे मन्त्री अरु गलियार २१६॥ 


चंत्रजाद्‌ सुत क्रमकह्या अरु विभाग तम संहु॥ 
पान बाटव का रात अब सुत घन साने सहु २२०॥ 


कर दूर नप राज्य त युत ससाङ्कय दोउ॥ 
राज्य वनाशक दाषइ दोना हु सम सोड २२१ ॥ 


चोरा कारे प्रकाशक हुँ दोऊ ये कर्म॥' 


नरपात इनके नारा हुंत करे यत्न विन भस २२९२९॥ 


अप्राणनसा जा कारय सो जग च्युत कहाइ॥ . 
जा भासनस कारय सो णुनिय समाह्वय आइ २२३॥ | 


कता कराव वा करे यूत समाह्वय जोन ॥ 


इज Iचह्लाकेत शूद्र भूप हुने सब तोन २२४॥ | 


ज्वारी गायक कूर नर नतक अरु कलवार॥ 


000 ५1 


द कुकान पाखाएंड का पुर से शीघ्र निकारि २२५॥ | 
बन रह ये राज्य म छिपे कठिनई चोर॥ | 
दे दिन प्रति दुख प्रजन को करि रकम सुघोर२२६॥ ` 
पूव काल यह सूत बड़ लखो बेर कर आहि॥ | 


तात बुध खल न यह हँसी खेलह मांहि २२७ ॥ 
चूताह खेलत जोन नर प्रकट कि लेहि चोराय ॥ 
प का इच्छा जासे तसि दण्डै तिन्है बनाय२२८॥ 
डाड दनका वृत नहिं लप विश पादज केर॥ 
लाद्न पटव काम कारे विप्रहु वादा ढेर २२& ॥ 
गिहाबूढ़ दरिद्र को त्यो सिरा तिय बाल ॥ 
अप्पर हने बांधि रज्जु महिपाल २३० ॥ 
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कार्यन माहि नियुक्त नर लेहि भेट छिपिजेइ॥ 
कार्य नशाचै स्वामि तब तिन को धनहरिलेइ २३१॥ 
राज्यांग दूषक नपति आज्ञाटारक जेइ॥ 

ज शिंशत्रियघातकरि पानेसेवतहनुनपतइ २३२ 
दण्ड अन्त तक जह फह काय नकाशात हाथ॥ 
सो निठत्ति नहिकेसके घमहेतु कारे काय २३३ ॥ 
मन्त्री प्राडविवाक वा करहि जो गड बड़ कार ॥ 
ताहि करे नप आप अरु तिनपर दणड हजार २३४॥ 
गरुतिय गामी ब्रह्मद्दा स्तेयी मदिरा पइ ॥ 
महापातकी समभु सब अलग २ नरयेइ २३५ ॥ 
प्रायश्चित जो ना कर पापी चारा येइ ॥ 
घन संयक्क शरीर को कथित दण्ड नप देइ २३६॥ 
मद्यप शिर करि सुराध्वज श्वपद्‌ चार ।शरदागि ॥ 
अशिरनराकृतिब्रह्महाभगशुरु तर्पण लागे२३७॥ 
चिन्ह सहित ई सबन के भोजन यज्ञ विवाह ॥ 
पाठ करे न कराव क्यउ श्रमे धम च्युत आह२३८॥ 
तिन दागिन को जाति अरु सम्बन्धिहु तजिदेहि॥ 
दया प्रणामहु नहिं करे मनु अनुशासनयहि २३९॥ 
यथा कथित सगरे बरण प्रायश्चित्त करेहि ॥ 
नहिं दागे नृपमाथदम उत्तमसाहस लोहि २४० ॥ 
अपराधी ब्राह्मग॒हु को मध्यम साहस डाढ़े ॥ 
धन सामग्री सहित वा देइ राज्य ते काढे २४१॥ 
इतर वरण पातक यही कर आनेच्छा सेहे ॥ 
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सब धन हरि लेवे करें मनु सो तब बध देहि ९२॥ 
साधु नुपाते लेवे नहीं बड़ पापिनकोकोष॥ 
लेइ लोभ सो ताहि तो नपहिलगत बह दोष२४३॥ | 


तान दणडधन वार से डार बरुण हेत दइ॥ 


वद्‌ शास्त्रादद वेन का देवेबा नाहे लेइ २४४ ॥ : 


इरा दण्डकाबरुण अर दपाते दण्डधर सोहि ॥ 


जात पारण ब्राह्मण अहे स्वामी सब जगको २४५ 
अघ कारन सांधन महण त्यागत भप हाहू ॥ 


समय पाय नर होत हे दीरघ जीवित हाहि २४६॥ ' 
यथाबवत उपजत तथा अलग २ बिश अन्त ॥ : 


मरत न वालक होत नहिं हीन अंग उत्पन्न २९७ 
छोटन के उद्देग कर हिजघातक जहेँ जोन ॥ 


ववावधोपायन कारे नृपति बधे सकलतहु तोन २४८ / 


बधस जान अवबध्य केतेतो बध्यको ढण्ड॥. 


अधरम देखा नपाते को धम हात कार दुण्ड२४९॥ | 


झगरलुन को परस्पर यह भाख्यो व्यवहार ॥ 
अष्टादश मागन बिषे निणय करि विस्तार२५०॥ 
धम काय यहिभांति भलि विधि सों करत मआल॥ 
इच्छा करे अलब्ध की लब्धदेश परिपाल २५१ ॥ 


सम्यक वशं स्वदेश म गढ़ शास्रोक् बनाई ॥ | 


' करटक काढन से सदा उत्तम यल्ल बढाइ २५२॥ 
साधुन को रण तथा करत प्रजा प्रतिपाल ॥ 
` कण्टक शो घन ते तथा स्वगहिजात नृपाल२५३॥ 


मनस्कृति भाषा दोहावली। १८५. 
चयोरन को शासे [वना जोन भए कर लाइ ॥ 
कोपकरत Iतनकात्रजा सरपर जातनंताह२५४॥ 
भजबल सं पालत प्रजा निडर होत हं जासु ॥ 
जलासचततरुकातरह्‌ बढतराज्यानत वासु २४ ष॥ 
भप जससिन के नयन जान हे [वाच च्यार ॥ 
प्रप्रकाश अरू प्रकट क्ष जा धनहरत परार ९ ५६ ॥ 
तिन में बस्त जो बेंचही है प्रकाश ते चोर ॥ 
घर वन सांवत धन हर अप्रकाशते आर २४७ ॥ 

त कोचक अरु आपाधक बंयक कितव तथाह ॥ 
भद्रईैक्षणिक मगलहु देश दत्त सहि ताहि २५८ ॥ 
गज शिक्षक अरु वय ज॑ करतंनाह मल कामी 


“चित्र लेख उपजीव अरु निपुण बजारूवाम २५६॥ 


इन्हें आदि को जानिये कटक लॉकभ्रकास ॥ 
अप्रकाश हे ओर खल सज्जन चिन्ह सुवास २६० ॥ 
गढ चरित तत्कर्मविद सभ्यचार निज जान॥ 
तिनते तिनकोसमुम दपदुखदै वश करुतोन २८१ ॥ 
स्व स्व कर्म में तखते तिन के दाष पुकार ॥ 
करे दंड तिन पे मलेहि नपति दोष अनुसार२६२॥ 
पाप बडि के चोर जे छिपे चरत माहे माह 
तिनअघ निग्रह करिसकियविना देडक नाह२६३॥ 
सभा पोसरा चोरहा ढक समाजस्थांन ॥ 
अन्न सरा पक्वान्न जहुँ बिके वामग्टह जान २६४ ॥ 
वन परान अरु बाग भू कार्रगरन को गह ॥ 


०४ 
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शुन्य ठार नूतन भवन वन आस्यादेक जह २६५ ॥ 
इन अस्थानन प्राते रपति सहित सेन अरु चार ॥ 
जाय भ्रमे गहि तस्करन देवे देडरु मार २६६॥ 
तव्सहाय अनुगत विविध कमे के जानन हार ॥ 
नेपुण भदिहन सो तिन्ह जाने करे संहार २६७॥ 
भक्ष भोज्य के व्याज सो ब्राह्मण दशन थाप ॥ 
बार कमे कव्याज पुनि तिनसों करं मिलापु ९६८ ॥ 
गूढ्पुरुष सग नहिं करे जोन तहा. को जाइ ॥ 
साहुत जाते बाँधव सुहृद पकरि हने नपराइ २६९ ॥ 
मुषित चान्ह विन नाहे हुने चोरहिं धम्य नृपाल॥ 
सहित उपकरण चिन्ह युत मारे विना विचार २७०॥ 
चारन को देवे अशन यामन में जे केउ ॥ 
तथा पात्र अस्थान दे भूप हने सब तेउ २७१॥ 
राज्य म जे रक्षक तथा ग्राम चहूँ दिशि वास ॥ 
चारन के मध्यस्थ हा तिन्हे चोर सम शाँस२७२ ॥ 
धम मड़ सो होहिं च्युत धमेजीवि हिज जेइ ॥ 
तोनभ्रष्टानेजधमसो तिनहिं दंड दुख देइ २७३॥ 
याम लाटे पुलभग अरु पाथि चोरन लखि लोग ॥ 
बलभरिनाई दारहि सहितसामा काइनयोग२७४॥ 
रहे जोन प्रतिकूल नर भूप कोष हरि लइ ॥ 
बेर बढावे चुगुल बनि इनि तेंहि दम बहु देइ २७५॥ 
फोरे के राते को चोरी करत जे चोर ॥ 

सनक हो कर काटि नप सुरी चढावे घोर २७६ ॥ 


सनुस्छृति भाषा दोहावली १८७ 
पहिली चोरी आँगुरी गढि कट्टाकी काटु ॥ 
दसरामें कर चरणहारेतेसरी बध कारं डाटु २७७॥ 
आगे भात हथियार थल देवे चोरन काह ॥ 
चोरीधन धरि राखई हने चोर इव ताहि २७८ ॥ 
सरमेदिक जलबोरिये कितो हने विधि आन ॥ 
उत्तम साहस ले तजे तेहि बनावे जोजान २७६ ॥ 
धान्य गेह अरु शाख्रगह सुर प्रतिमाघर फोर ॥ 
अविचारित ताको हने हय गज रथहू चोर २८०॥ 
पर्वकाल कृत ताल को जो पानी हररिलेइ ॥ 
जल आगम रोंके कितो सो पहिलो दम देइ २८१॥ 
विन आपद्‌ जो सड़क में तजे बस्तु अपवित्र ॥ 
हे कार्षापण देइ सो द्रत उठाव अपवित्र २८२ ॥ 
बढ गर्भिणी बाल वा व्याधि ग्रसित जे लाग ॥ 
ताहि उठावे मइ यह येहें डाटन योग २८३ ॥ 
मठि बेदई करहिं जे तिनहिं देइ नृप दंड ॥ 
पशुन माहि साहस प्रथम नरमें मध्यम छड २८४॥ 
संक्रम ध्वज लाठी तथा प्रतिमाभेदक जइ॥ 
सोसब ज्यों की त्यों करे दंड पॉचसो देइ २८५ ॥ 
बिन दूषित वस्तून के दूषण भेदून मंहि ॥ 
माणिकके अपवेघ म॑ प्रथम सहस दम दाह २८६॥ 
सम के साथे विषम जो बर ते मोलाहे थापे ॥ 
प्रब साहस मनुज सो देवे मध्यम वापि २८७ ॥ 
बंधन गह बनवावई सड़क समीप सुठार ॥ 


दद मनुस्मृति भाषा दोहावळी । 
बंधुवा पापिनकी दशा देखि डरे जिमि ओर २८८॥ 
फोरे शहरपनाह अरु खंदक पाटन हार ॥ 
हार बिगारन हार को जल्दी देश निकार २८९ ॥ 
सगरे घात प्रयोग में मुलकर्मह मेहि ॥ 
विविधप्रयोगरु वशिकरण में डेसो पणदेहि२६०॥ 
बीज अशुद्धहि शुद्ध काहे वा मिलाइ चुप देइ॥ 
सय्यादा खंडकहु के नासादिक हरि लेइ२६१॥ 
दुष्टन म॑ पापे हे स्वणंकार बड़ राउ॥ 
लखि ताको अन्याय में छुरा ते तन छेदवाउ २९ २॥ 
खेत करन को वस्तु अरु ओषध शास्त्र चोराइ ॥ 
कार्यकाल लखि दंड नृप कल्पित करे बनाइ२९३॥ 
नृपति सचिव पुर राज्य अरु कोश देड सुहदेइ ॥ 
राज्य कह्यो सत्तांग अरु सातो प्रकृती येइ २६४॥ 
सातो प्रकृती राज्य की इन्हें यथाक्रम ठान ॥ 
पूद २ अतिही गरू जानिय व्यसन महान २९५ ॥ 
यक सं।सेलित त्रिदेडज्यो राज्य अंग त्यों सात ॥ 
गुण विशेषता परस्पर बडो नहे कयउ तात२९६॥ 
सो सो अंग विशेष हे तेहि तेहि कारज माँहि ॥' 
जेहि सोसाधियकाये जो श्रेष्ठ सोकह्यो तहाँहि २६७ 
कमे क्रिया सो चार सों त्यो उत्साह उपाइ ॥ 
अपनिशक्किपरशक्किको जानेनृपति सदाइ २९८॥ 
सब पाडी अरु सब व्यसन गुरु लाघवहु विचारि॥ 

एस आरंभ तेहि पाडे भूभरतार २६६ ॥ 


< - 
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मनुस्सृति भाषा दोहावली। १८६ 
थकि २ के पुनि २ करे कार्यन को आरंभ॥ 


०२ ह. 


लच्मीसेवत तेहि नरहे करत कार्य आरम्भ३००॥ 
सतयुग त्रेता द्वापरहु अ गरहु कलियुग आहि ॥ 


~ 


, नुपचेष्टित ये सकल है युग भूपही कहाहि ३०१ ॥ 


कलियुग होत प्रसुत अरु द्वापर जाग्रत भूप ॥ 
नता उद्यत कर्म में विचरत सतयुगरूप २०२ ॥ 


सुरपति सूर्य समीर शशि अरु यमराज जलेश ॥ 
अग्नि भूमि इन सवन के क्रे चरित्र नरेश ३०३॥ 
यथा इन्द्र बरसाति म हैं बरसत चॉमास ॥ 
इन्द्रत्नती निज राज्यत्यों नूप बरसे अभिलास३०४ 


- आठ मास दिनकर यथा एचत किरणिनि वारि॥ 


तथा हरे करु राज्य ते नितहिं सूऱ्येत्रतधारि ३०५॥ 
यथा चरत मारुत प्रविशि सगरे भूतन मेह ॥ 
चार हार प्रविशे तथा हे मारुत व्रत येह ३०६॥ 
जिति प्रिय अरु रिपु दोउ यम मारत कालहि पाइ ॥ 
सो यमत्रत नृप घ्रजन को देडे तथा बनाइ ३०७ | 
यथा वरुण की फॉस सो बांधेही दरशाइ ॥ 
पापिन बाँधे पकरि त्यों येहु वारुण ब्रत आई ३० = ॥ 
यथा देखि परिपुर्ण शशि को मानुष मुद होहि ॥ 
चद्रत्रतीसो नुपप्रजाजेहिलखित्यों खुशहाहि१०९॥ 
अपराधिन पर होंइ नित तेज प्रताप सो युक्क ॥ 
इन्ता दुष्ट अमात्य को सो पावक व्रत उक्क ३१० ॥ 
सगरे भूतन को यथा एचपी परत त 


१६० मनुस्मृति भाषा दोहावली । । 
सब भूतन को समधरे तथा भूमि त्रत ठान ३११॥ | 
निरलस नित युत इनहिं सो अरु उपाय जे ओर ॥ | 
अपाने पराईराज्य के राजा पकरे चोर ३१२॥ | 
परम आपदहू में परो रिसवाबे नहिं विप्र॥ 
कुपित विप्रनृपको हनत बल वाहनयुत च्ति३१३॥ | 
अनलहि सर्वाभन्षि जिन कीन्ह अपेय नदीश ॥ | 
सरुज अप्रन चन्द्र महि नशैन कोति नरीश ३१४॥ | 
कुपित करें जे सुर असुर बेचे लोकप लोक ॥ 
कोपायोसुख सम्पतिहि करिके तिन्हे सशोक ३१५॥ | 
जिन के आश्रय में रहत सुर अरु लोक सदाहि॥ | 
जिनकेधनहे श्ुतितिन्हेंहनेकाजोजियचाहि ३१ ६॥. 
मूखे हो कि विद्वान हो ब्राह्मण देवप्रधान ॥ | 
सुसंस्कृता सस्कृतहु जिमि पावक देव महान ३१७॥ | 
दोष लहत नहिं अग्नि जिमि अश्मशान हूँ मांहि ॥ | 
हवन यज्ञको पाय पुनि पावक बढत सदाहि ३१८॥ | 
यहि विधि यदपि निकाम सब कर्मन में व्रत मान ॥ | 
तङ पूज्य सब भांति सो ब्राह्मण देव महान ३१९ ॥ । 
श्राह्लण पर ज्ञत्रिय बढ़े तो सब भातिन तेहि ॥ | 
विप्रनियन्ता होतनप उपजो विप्रहिसेहि ३२० ॥ | 
जल हज पत्थर ते जनित अग्नि ज्ञत्रि अरुलोह॥ 
चिक तिनको सब तनतेजहे मिलत स्वयोनिनसोह ३२१॥ 

छन भाहण नहिं नपबढ्त विन नपबढ्तन बिप्र॥ 

बढतलो परलोक जो मिले रहें दोउ च्िप्र ३२२ ॥ 


मनस्सति भाषा दोहावली.। १६९ 
सकल दंड सो लब्ध धन दे विघ्न को दान ॥ 
पत्रहि राज्य समपि के रणमें हाड घान ३२३ ॥ 
राजधम में युक्क नुप यहि विधि करत सदाहि ॥ 
जटबे सब नोकरन को तथा प्रजाहित माहे ३२४ ॥ 


' कह्यो सनातन कमे विधि यह समस्त नुप केर ॥ 
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वेश्य शुद्र को कम अब कमते कहत निबेर ३२५ ॥ 
बनियाँ लहि उपनेन विधि बहुरि तथा करि ब्याह ॥ 
करे पशन प्रतिपाल नित जुटे जीविका माह ३२६॥ 
ब्रह्मा पण उपजाइ के बनियां कह दे दीन ॥ 
ब्राह्मण को अरु भूप को सकल प्रजाधिप कीन३२७ 
पश रक्षण नहिं करब अस वेश्य चहे नहिं कोय ॥ 
पाले कबहूँ न ओर कयउ जबतक पाले सोय३२८॥ 
मणि मोती मँगा तथा वस्न लोह रस गंध ॥ 
आकर महा मोल लखि करे सबन को धंघ३२९ ॥ 
तला योग मासादि को मान योग द्रोणादि ॥ 
जानै बीज को बोयवो चेत्रके गुण दोषादि ३३० ॥ 
पश बन अरु पुण्य को लाभाऽलाभ विचार ॥ - 
जानैदेश के गुणाऽगुण भाएड कोसाराऽसार३३१॥ 
नौकर केरी नौकरी विविध नरन की बात ॥ 
जानैबस्त को धरबु विश क्रय विक्रय सब तात ३३२ 
द्रव्यदद्धि में धर्म से करे सुउत्तम यल ॥ 
अन्न देइ सब जन्तु को करिके यथा प्रयत्न ३३३ ॥ 
गही यशस्वी. वेदविद पण्डित विप्रन केर॥ | 


१६२ मनुस्म॒ति भाषा दोहावली । 


सेवाही उत्तम धरम मोक्षद शूद्रन केर ३२०॥ 
अनहेकृत उत्कृष्ट को सेवी शुचि झडुबात॥ | 
ब्राह्मण आश्रय लहत पद पादज उत्तम तात३३५॥ 
वर्णन की शुभ कमे विधि कल्यो अनापदि येहु॥ 
तिनकी जो आपदह में सो क्रम सो सुनिलेहु३३६॥ । 
इति श्रीमन्महाराजसदङमंप्रकाशकमिश्रवंशावतंस 
डिपुटीकलक्टराज्ञया श्रीमदू हिजविश्वनाथप | 
णिडतरामललाविरचितेमानवेधर्मशास्रे$ृगु 
भोक्कायांसंहितायांभाषानुवादेदोहाब- ' 
ल्यांपुरुषधमेविभागधर्मतथाद्यतखे- | 
लनहुष्टानांदण्डाभिधानवेश्यशू | 
द्रादिघमेवणेनोनामनवमो पी 
ञ्व्याय; ॥ ९ ॥ नि 
अथद्शमोऽध्यायःप्रारभ्यते ॥ | 
तीनां वरण हिजाते श्रुति पढ़ें सुकर्मस्थाहि॥ | 
विप्र पढ़ावें अन्य नहिं यह निश्चय तिन माहें १॥ 
सब की जीवनडत्ति डिजे जाने यथाविधान ॥ 
उपदेशे त्रय वर्णको करे आपु तिमि जान २॥ 
जाति विशेषरु नियमके धारण कारण सेहि ॥ ˆ 
संस्कार के श्रेष्ठ सों सब को प्रभु हिज येहि ३॥ 
राह्मण चत्री वेश्य त्रय वर्ण छिजाती आहि ॥. 
| हत यक जाति है अरु पँचवों हे नाहि ४॥ 
= सवेवणं में अक्षत भग सम्रव॒णों त्रिय माहिं॥ ' 


१ 


मतुस्सृति भाषा दोहावक्षी । १६३ 
समपति से जन्मे सुवन तोन जाति तेइ अहि ५॥ 
पुत्र हिजातिन सों जने जेऽनंतर जायोष ॥ 
कहे पिताके सदश अरु निन्दित जननी दोष ६॥ 
अनतरा में जनित की हे शाश्वत विधि एहु ॥ 
झ्येकान्तर में जनित की गुनो घम्यविधि सेइ७॥ 
वेश्यसुता में हिजजनित अंवछ कहि सोय ॥ 
शूद्रजामें व्राझणजनि निषाद पारश होय ८ ॥ 
नूपज शृद्रजाम सहित क्रराऽचार विहार ॥ 
चात्रि शुद्र तनु जाति तेहि उधनाम निरघार € ॥ 
ब्राह्मण के तिहु वर्ण में नुपके डे ही माहिं ॥ 
विश के एकहि वरण में ये छःअपसद राहि १०॥ 
सूतजाति नूप सो जनत ब्राह्मण कया सह ॥ 
नुपद्विज तिय सुत वैश्यते मागध अरु वेदेह ११७ 
चत्रि वेश्य दविज त्रियन में शूद्रजनित कुल धणे॥ 
ज्षत्ताव्योगव चंडाल कमते संकर बण १२॥ 
एकान्तर अनुलोम जिमि अबष्ठोग्र कहेह ॥ 
सेसाहि प्रतिलोमहु जनम से क्षत्ता वेदेह १३ ॥ 
वर्णा$्नेतर त्रियन में जनित द्विजातिन केर ॥ 
क्रम ते मातादोष करि नाम अनंतर टेर १४॥ 
उग्रसुता में ड्रिजजानित आटत नामाधोर ॥ 
आयोगव अंबएजा में धिग्ववण अभीर १५ ॥ 
चता ऽयोगव चण्डाल ये तीनों जे आहिं ॥ 


होत समर्थ न कबई जग पुत्रके कारजमाहि १६७ 
२५ 


१९४ मनुस्याते भाषा दोहावली | | 
वेश्यज मागध वेदेह तत्निज सूः हि॥ 
ये प्रतीप भे तीन अ गुदूज अपसद आहि १७॥ 


पएडामाह निषाद से उपजत पक्कस जाति ॥ ` 
उन्हे निषादिनि श्रते कळ व्ञाते कहाति १८ ॥ | 
उथामे चत्ताजनित जाति स्वपाक बषानु ॥ 
अबछा म वेण भनि वेदेहक से माल १९॥ | 
समवण[ त्रिय म इवत हे दिजाति से जेइ॥ | 
स्कार उपवीत ते हीन ब्ात्य करि तेइ २०॥ | 
मात्य वप्रसे ब्राह्मणी मर्जकृटकहि जात ॥ 
पुष्पध शेष अनन्त्य तेहिवाटधान कहितात २१॥ | 
नात्यक्षात्रे से ज्ञत्रिणी मल मल्ल जन्माय॥ 
निच्छिविखसनटकरणाते हिरि कहतसबुगाय २२ | 
जय जात्य से वेश्यनी जनै सुधन्वाचाय्ये ॥ | 
ताइ मत्रसात्वत करुष कहें विजन्मा आर्य्य २३ ॥ 


आपस सम्बन्ध से तिनको कहत अशेष २५॥ 
मनुजाधस चंडालहू सत तथा वेदेह ॥ 
ताम आयोगव जातिह मागध ज्त्ता जह २६ ॥ 
` उपजावत निज जाति में ये छ जाति समान ॥ 
सदनात अरु श्रेष्ठह योनि में सम सन्तान २७॥ 
नि बण के बीचमै उपजत हिज हे माहे ॥ 


भनेस्मृति भाषा दोहावली । १६५ 


वारु स्वयोनि में विप्र से कमते बाह्य तथाह २८॥ 
अपनहते दुषित अधिक जनत बाह्य बहुतेउ ॥ 
उपजावत निन्दित परस्पर की दारन मेड २९ || 
बाह्य जन्तु उपजावहु जिषे शूष ब्राह्मता पाहि ॥ 
बाह्य जनत तिमि बाह्मतर चारा बान साहि३०॥ 

समान विपरीत पुनि बाह्य बाह्यतर जाति॥ 
हीन जनत हे हीनही निश्चय पनरह भाँति ३१ ॥ 
दस्य अयोगव में जने सरिश्राह काह ताहि ॥ 
दास जीवि परचार नाह जान उपचाराहि ३२ ॥ 
सधरभाषि भेत्रय कहि उपजावत वैदेह ॥ 
घंटा पीटि प्रभात नित नरन प्रशसत जेह ३३ ॥ 

दा करत निषाद तार जावा गेव दास ॥ 
जाहि कहत के वत्ते यहि आच्यादत निवासि ३४॥ 
शबपट उच्छिष्ठाशना आर्यागावि तियमेद्ट ॥ 
जातिहीन अलगहि अलग हात तीनिहूँ यइ २४॥ 
चर्भकार कारावरहु को निषाद उपजन ॥ 
अंध मेद वेदेहसुत वासी बाहर गांव ३६ ॥ 
बेदेही चाण्डाल ते पांड सो पाकहि जात॥ 
बांस दत्ति जीवी आहिण्डक निषाद ते तात ३७॥ 
पुकसि में चांडाल ते सोपाकहु॒ जग जाई ॥ 
नृपरजाइ लहि बधत जन बाधकदति सरसाह ३८॥ 
चांडालजनिजा त्रयी प्रन्त्यवसायी नाम ॥ 
अश्मशानकी दत्तिलहि जनानान्दत अघधाम३&॥ 


१६६ मनुस्व॒ृति भाषा दोहावली । 

वणसंकरहु में यती मातु पिता ते जाति | 
दरशायो गुप्तहुप्रकट कर्म ते जाने जाति ४० ॥ 
अनु लोमज सह जातिभव पटसुत हैं हिज धनि ॥ 
कहे सकल प्रतिलोमभव शूद्रधर्म के करभि ४३॥ 
तप अरु बीजप्रभाव ते युग युग मे तेइ जाहि ॥ 


प्र चंचुमद ये जनपशुहा कहि दीन ४८ ॥ 
अल जता उञ गोहादिक बधकार ॥ 


| पन प्रसिद्ध तरु अरु श्मशानह महि ॥ 


ते अदा निजकर्म सो बसे प्रगट हे येहि ५० ॥ 
5 या चाडाल को पुर बाहर अस्थान ॥ 


| 
| 
|| 
| 


| 
| 


|| 
|| 


| 


| 
। 
| 
| 


भनुस्सात भाषा दाहावला । १६७ 
रहे तथा बिन पात्र धन इनको गदहा श्‍वान ५१ ॥ 
कपरा पहिरहिं मृतक के फुटे पात्र में खाँहि ॥ 
गहना पहिरहिं लोह को घूमत रहहिं सदाहि ५२॥ 
नहिं इन सो बतलाइ नर करत धर्म आचार ॥ 
समसँगतिनकोव्याह अरुआपुसि मेंव्यवहार ५३॥ 
पर अधीन इन को असन फुटे पात्र में देहि ॥ 
गाँव नगरमें राति को घूमें ना कहुँ तेइ ५४॥ 
नप रजाय चिह्नित फिरहिं दिनमें कारज हेत ॥ 
शास्त्र मेंड़ हे यहे ले जाहिं अनाथ परेत ५५ ॥ 
नप रजाय लहि शास्त्र जिमि हने बध्य नर तेइ ॥ 
बध्य पुरुष के बस्त्र अरु शय्या भूषण लेहि ५६॥ 
वर्णहीन खलयोनिभव अरु जे बिन पहिचान ॥ 


सुजन वंषधारा [तन्ह कमन त॑ भल जान ५७॥ . 


नि्ठरपनो अनाय्यपन निष्क्रियात्व क्ररत्व ॥ 
प्रकट करत या जगत में दुष्टयोनि भवसत्व ५८ ॥ 
भजत मातु वा पित्र को वा दह केर स्वभाव ॥ 
दुर्योनिज नाहिन तजत केसेहु अपन प्रभाव ५६॥ 
बड़ेह बंश में जनित हो संकीरण जेहि केर॥ 
ताको गहत स्वभाव नर थोरा अथवा ठेर ६० ॥ 
जहां वर्णसंकर हुअत दूषक वणन केरे ॥ 
तहां राज्य नप सुजन को नाश वेगही हेरि ६१॥ 
गो हिज शिशु त्रिय घ्राणहित प्राण तजे बिन हेत॥ 


संकर वर्णहु लहत हें स्वगलोक सुखसेतु ६२॥ 


१६८ मच्तस्मृति भाषा दोहावली। 


सत्य आहसा स्तेय शुचि रोकबु इन्द्रिन हेर ॥ 
कहेउ धम संक्षेप यह मनु चहुँ वणन केर ६३ ॥ 
शाद्र्सुता ब्रा्मणजनित विध्रहि व्याही जाय ॥ 
याह कम सतयं जन्म भ॑ विप्र जाति प्रगटाय ६७ ॥ 
विप्र शृद्रता लहतहे शुद्र विप्रता पाव॥ 
नृप त विटत जात इामे जाने तिन को भाव ६५॥ 
शृद्राम ब्राह्मण जनित ब्राह्माणि से शद्रात ॥ 
इन ठुनईुन म कोन बड़ सो सुनु आगे तात ६६ ॥ 
आय्यजानत निय नीच मं आय्य होतगुणा सेहि॥ 
नाच जानत त्रेय श्रष्ठ नीच होत निश्चोहि ६७ ॥ 
सस्कार के योग्य नहि दवो धर्म सिद्धांत ॥ 
जन्मावश॒ण ताधभथमअरुप्रतिलोमजकहिआंतद८ ८॥ 
अच्छा बाज सुक्षेत्र भ उपजत भलो यथाहि ॥ 
सबसंस्कारसयोग्धतिमि आय्यजआय्यामाहि६ ६॥ 
बीजप्रशसत एक अरु छेत्र और बुधिमान ॥ 
शत्र बाज दाउ और तह अग्रव्यवस्था जान ७० ॥ 
बवोबीज जिसि उषर में जात अवश्य नशाय ॥ 
वना बाज को खतटू बजरही हले जाय ७१ ॥ 
तिय्यग्योनिज बीज बड भये ऋषय समदाय ॥ 
लोकपूज्य पर सिद भे वीर्यप्रशसा पाय ७२ ॥ 
नोच आय्य कर्माहें करे आर्य्य नीच कमान ॥ 

'कह्यो विचारि यह असमन न तो समान ७३॥ 
अल्लध्यानरत निजकरम निरत सब्राह्मण जइ ॥ 


मनुस्मृति भाषा दोहावली । १६४ 
सम्यक्‌ जीवे छःकरम करिके क्रम सो तेइ ७४ ॥ 
अध्यापन अध्ययन अरु याजन यजन तथाहि ॥ 
दन प्रतिग्रहये छहों कमे विप्र के आहि ७५ ॥ 
छा कमन म॑ तीनिसों विप्रजिये निजबानि ॥ 
यज्ञ कराके दान ले वेदपढ़ाबे जानि ७६ ॥ 
ब्राह्मण ते राजन्यप्रति तीनि धर्म बिलगान ॥ 
अध्यापन याजन तथा तीसर लेनो दान ७७ ॥ 
उक्त कम त्रय छात्र के करे वेश्य शुभ जानि ॥ 
मय्योदा यह वेद की श्रीमन कह्यो बखानि ७८॥ 
कृषि पशुपालन दत्तिहित करे दोङ त्रय कर्म ॥ 
विप्र सो क्षत्रीदत्तितोंजिअब न आपन जानि७€ ॥ 
वेदाभ्यास सूविप्रको नप को रक्षाकर्म ॥ 
निजकमेनमें श्रेष्ठ त्या विशको वात्तांध्म ८०॥ 
हिज यथोक्त निजकर्म सो सकेन जीवन जानि ॥ 
जीवे क्षत्रिय धं सों तास अनन्तर भानि ८१॥ 
विप्र स्वत्तत्री वत्ति सों जिअबन आपन जानि ॥ 
तो बनियां की उत्ति सो जिये धर्म नहिं हानि ८२॥ 
वेश्यदत्ति के करतह ब्राह्मण त्रिय दोउ ॥ 
हिंसा बहुलाधीनता कृषी तजे हित सोड ८३ ॥ 
सत निंदित सो उत्ति जहँ कृषी भली मन्यन्त ॥ 
महिभमिस्थित जीव को काष्ठ लोहम॒खहन्त ८४ ॥ 
हिज चत्री बिट उत्ति सां जिये तबो जगमाहिं ॥ 


ND ०७०, 


'बित्त बढावनि वस्त॒ को बेचे बर्जित नाहि ८५ ॥ 


~ 


निकाल न री 


२०० मनुस्मृति भाषा दोहावली । 

सरसों तिल संयुत यथा सब रस बेचें नाहिँ॥ 
पत्थर लोनु तथा पश्‌ अरु जे मानुष आहि ८६ ॥ 
मेषलोमभव रक्त सित पट सन तीसी केरि ॥ 
रक्त बखर सूती तथा मूल फलोषधि हेरि ८७ ॥ 
सोमलता जल शस्त्र बिष मांसगन्ध सगरेउ ॥ 
दूध शहद धी तेल अरु गुडकुशदधियुतएउ८प॥ 
सब यकखुर पशु वन्य पशु सब अरु दंष्टिनकाहि॥ 
मद्य नील खग लाख ये सगरे बेचे नाहि ८९॥ 
चहे किसान सुआपुही कृषी मांझ उपजाइ॥ 
अचिरस्थित तिल धर्म लगि बेचे शुद्धसुभाइ&०॥ 
भोजन उबटन दान ति और जो कछु तिलतेहिं ॥ 
करत सपितु कमि ह्वे परत कुकुर विष्ठा मेंहि ९१ ॥ 


3 


मास लाख अरु लोन को बॉचे पतितहो छिप्र॥ 


दूध बेचि दिन तीनि मे शूद्र भाव हो विप्र &२॥ 
अन्य बस्तु को बेंचिके इच्छा प्यक तात ॥ 
वेश्य भाव को लहत हे ब्राह्मण॒ह दिन सात 8३॥ 
रससे रस बदले लवण बदले नाहि रसाऽन्य ॥ 
सिदान्न आमान्न से सम बदले तिल धान्य ६४ ॥ 
त्रिय परि आपत्ति में जीवे यहि सब सेहि ॥ 
आश्रय होय न नप कबहुँ विप्र जीविका केहि ६ ५॥ 
अधमजाति जो लोभवश श्रेष्ठ कर्म को कारि॥ 
जीवे ते नप निस्व करि जल्दी देश निकारि€६॥ 
श्रेष्ठ स्वघम विहीनगुण बरन सगुण पर घर्म ॥ 


RSS 
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मसुस्थाति भाषा दोहाव २०९ 
पतित होत निज जातिते करत परारो कमे ९७॥ 
जीनसके निज धम विश ता रति शुद्ध की ठानि ॥ 
करे न कार्य अयोग्य कहूँ बिपति गये पूनि वाने &८॥ 
हिज सेवा नहिं करि सके शूद्ध कदाचित केउ॥ 
सधा विवश सत नारि लखि ता करिकारुकसेउ& &॥ 
हिज सेवा जेहि कमे सो करे शत्र सोइ आशु॥ 
शिल्पादिककारुक करमकरेविविधविधितातु१००॥ 
वैश्य वत्ति यदि नाहि करे बिप्र करत निज कम ॥ 
विना उत्ति कश्टहि लहै तो ठानिय यह धर्म १०१ ॥ 
लेइ प्रतिग्रह सब जगह ब्राह्मण आपदि मांहि ॥ 
दूषित होत पवित्र यह धर्ष से निकसत नाहिं १०२॥ 
निद्याध्यापन याजनहु अरु लहि निन्दित दान ॥ 


ळर 


दोष होत नहिं विप्र की सो जल आग्नि समान१०३॥ 
अन्न भखत जो जहुँ तहँ भात घ्राण को नाश ॥ 
सोनलिपतञ्रघसो यथा चहला सो आकाश १ ०४॥ 
अजीगत्ते ऋषि ज्ञत॒वि विश स्वसुतहनन को धाया 
भख मेख्बिमें प्ररत शक्यो न अघ लपव्याय १० ५॥ 
भक्तन हित श्वामांसु ऋषि वामदेव अनुराग ॥ 
घमोधमे विधिज्ञहू पाप सक्यो नाहे लागि १०६ ॥ 
भरहाजहू सुत सहित चतुधा विवश तपवान ॥ 
रघ बढ़इ से लीनबहु विजनविपति को दान १०७॥ 
धर्माधमं विचक्षण विश्वासित्र भुखाय ॥ 
चांडाल करते लिह्यो शवान जंघपल धाय १०८॥ 


हि 
२६ 


३०२ मनुस्यांत भाषा दोहावली । 

याजन अरु अध्यापनो तथा ञांतयह बच || 
हिजाहानय परलोक मे अह आंतग्रह नांच १० €॥ 
याजन अध्यापन संदा करत । जातन काहि ॥ 
हन जात पादजहुसे लेत प्रतिय्रह कोहि ११०॥ 
याजन अध्यापन जानत अघजप हाम विधान ॥ 
डुटतप्रातयहजनितत्यों "€ तप अरु दान १ ११ || 


जा न सकाहेज नेद् तो जह्‌ तह ते शिल उँञ्छ॥ 


बडा प्रातेयह तेहि शिल बडो शिलहते उंञ्छ११२॥ 
वभस्नातक निद्धनी चहे कप्यधन जोपि ॥ 
माग टप ते देह नहिं त्यागे तरै सोपि ११३ ॥ 


बयो खेत सो बिन बयाऽगोजसेषहू चोष॥ : 


हस धान्य सिडान्त में पूव २ निदोष ११9 ॥ 


९७ ०७, 


सात धनागम धम्म है जय कय लाभरु दाय ॥ 
कमयांग सरप्रातेयह तथा अयागन नाय ११५ ॥ 


बिद्या सेवा शिल्पगो रच्य बाणज भाते खेत ॥ 


भीख व्याज सन्तोष हे दश जीवन के हेतु ११६ ॥ 
ब्राह्मण अथवा भूपह व्याजदाद्धि नहिं लेइ॥ 
अल्प ब्याज ले धम हित चहे पातकिहि देइ ११७॥ 

चौथो भागह भपति आपदि महि ॥ 


रत्ति बेश्यगन शख सो चमसाहित बलि लोहि ११६॥ 
क्रे अठवो घान्यविट बिशवों रुपयन माँहि ॥ 


कि 


मनुस्मति भाषा दोहावली । २०३ 
कारुकंशिल्यी शूद्रते कहन भूप का मांहि १२०॥ 


` जीवो चाहे शूद्र यादि नपहि अराधे वापि॥ 


धनी वैश्य को सेइके अथवा जिये सदापि १२१॥ 
स्वगेलोक उभयार्थि दविज सेवे शूद्र सुभाय ॥ 
बिप्र सेव्य लहि नाम जग हे कृतकृत्य बनाय १२२॥ 
ब्राह्मण सेवाही कह्यो बडो शूद्र को कमे ॥ 
यासों अन्य जो करत सो अफल होततद्र्म १२३॥ 
पोषण हेतु कुटुम्ब के यथाशक्ति लखि केइ ॥ 
निज णहते डिज शूद्र को योग्यदीत्त करि देइ १२४ ॥ 
जूँठो भोजन देइ अरु वस्त्र पुराने देइ ॥ 
तुच्छ धान्य देवे तथा जीर्ण परिच्छद जेइ १२५॥ 
नहिं पातक कडु शूद्र में अरु न योग्य सँरुकार॥ 
नहिं निषेध हे धर्म से नहीं धर्म अधिकार १२६ ॥ 
घमेंच्छक धर्मज्ञ विन मंत्र पंचमख शूद्र ॥ 
करि के दोषहि नहिं लहत यश को लहै समुद्र १ २७॥ 
गुणि निन्दा बिन सतचरित ठानत य॒था यथाहि ॥ 
तिमितिमिलहतहेसुयशजग अरुसुरलोकाहिजाइ१२८ 
शूद्र समर्थ हु नहिं करे धन को संचय ढेर॥ 
ब्राह्मण को दुख देत हे धनगवित बहुतेर १२९॥ 
एते चारो वर्ण के आपद्र्म कहाहिँ ॥ 
तिनको अच्छी तरह करि परमगती को जाहिं१३०॥ 
चारि वर्ण को यह कह्यो पूरो धर्म विधान ॥ 


| 


२०४ भतस्लछाद भाषा दाहावला । 
भाषब यहि पीठे शुभ प्रायश्चित महान १३१॥ 
इतिश्रीमन्महाराजसद्मंग्र वारकमिश्रवशावतस 
श्रपाण्डतलज्जारामडिपटीकलट्टराज्ञया श्री 
मदूिजावशवनाथपाणिडतरामललाविरचिते 
सानवेधमंशाखेभृगुघोक्कायांसंहितायांभाषा | 
नुवादेदोहावल्यांवशेसंकरोत्पत्तितथा 
विपात्तकालेबण घ्मेव्णनोनामदश | 
सोध्यायः १० ॥ | 


> यकादृराऽव्याय्‌ 
व्याहाथा सखकते अरु पांथ सात पित्र 
१ 


५७. 


| 
| 
स्वाप्यायाथा ।वश्वाजन्‌ सखी गदी गुवर्थे १ । | 
घन [भलु एत नवो स्नातक ब्राह्मण जान ॥ 
विया यागाह निधानेन तिन को देव दान २॥ 
छ तभ एते इन्हे देइ सहित दन्षिणान्न ॥ 
केल्या वेद से अलग दे ओरन को सिद्धान्न ३॥ 
बढेनिदुष ब्राह्मणन को विद्या के अनरूप ॥ 
सकलरल अरु यज्ञहित देइ दक्षिणा भप ९॥ 
जा सभाय घन मोगेके व्याहत अन्य तियानि ॥ 
ताका संथुनसातर फल धनद केरि सन्तानि ५॥ 
चेद अचिज्ञ पावेत्र हिज को धन शक्किप्रमान ॥ 
> देवै तासा वाहे जलय होत स्वर्ग अस्थान ६॥ 
« सोसयाग के योग्य सो जाके णह अन्नादि॥ 
भस हेतु कुटुम्ब के पूरण त्रय बषोदि ७ ॥ | 


मनस्णाते भाषा दोहावज्ा । २०५ 


याते कमती होइ जो जाके घर अन्नाद्‌ ॥ 
सोमयाग फल नहिं लहत ताको करबु हे वादे ८॥ 
अन्न देत परजनन को स्वजन ढुखन नाह दई ॥ 
तास धर्म बिषबत कह्यो मधुर कटुक फल लेइ &॥ 
करत धमे परलोक हित कुटेंब दुखी कारे जोइ॥ 
इहामुत्र फल दुःख ही पावत नाह सुख साइ १० ॥ 
धार्मिक राजा के रहत डिजवा खत्री कार ॥ 
यज्ञ हीन यक अंग सो परी द्रव्य विन होरे १1 ॥ 
हीन यज्ञ बहु पशु बणिक होहि असोमप जइ ॥ 
तिन घरते धन तोनमख पूर्ति लागे हरिलेइ १२॥ 
यज्ञ न्यन द्वियेग लखि शुद्र द्रव्य हारिलब्‌ ॥ 
जाते नाहे सम्बन्धमख पादज को जग मइ १३॥ 
जाके गोशत सहस वा अग्नि हीत्र नाह हाइ ॥ 
तास द्रव्य हरिके करे यज्ञ अंग सिधि साइ १४॥ 
करे न व्यय मख हेत नहिं देइ धर घन जारि ॥ 
बढे धर्म यश ताहि को लेइ जो ताथनछार १५॥ 
शंखो रहे जो तीनि दिन सेई वेला मइ ॥ 
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हीन कर्म को अन्न त्या चोरी सो हरि लह 3६ 


गेह खेत खरिहानते अथवा जह से लेइ ॥ 
यदि पले तो हालु तेहि एच्छक त काह १७॥ 


कबहुँ ब्राह्मण को धन हरेल चनी हग ॥ 
हीनकमे अरु दस्युधन विपाति म हरिबयाग ३८॥ 


लेके द्रन्य असाधुते देत साधु को जॉन॥ 


२०६ मनुस्सृति भाषा दोहावली । 

अपने को तरणी बिरचि तारत दुहुंको तोन १९ ॥ 
कह्यो पण्डितन देव धन यज्ञकत धन जोन ॥ 
भार्यो आतुर वित्तधन यज्ञ हीन को जोन २०॥ 
धार्मिक एथिवी पति तथा कत्तेहि दण्डन देहि॥ 
ब्राह्मण भूखन मरत जो नरपति लड़कपन सेहि २१॥ 
जानि पोष्यजन विप्र के भपति निजघर तेइ ॥ 
श्रुति आचारहु जानिके धर्म दत्त करि देइ २२॥ 


बिन विपात्ते आपद्धरम करत अहे हिज जोन ॥ 
ताको फल परलोक में पावत हेंनहिं तोन २८॥ 
` विखेदेवा साध्य अरु विप्रमहर्षी जोन ॥ 

आपदिमेस्टतिभीति से कीन्ह मुख्य विधिगौरा २& Ih 
समरथ मुख्य विधान में ठानत गोणहि जोइ ॥ 
तेहि ढुमेति को तासु फल नहिं परलोक में होइ ३०॥ 
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मनस्थृति भाषा दोहावली । २०७ 


धर्म वित्त ब्राह्मण कड कहे नहीं नप सेहि॥ 
अपकारी नर की करे शासन निज बल सेहि ३१ ॥ 
परबल से नप वीर्य से ब्राह्मण बल निरहंद ॥ 
ताते हिज निज बलहि से नाश करे रिपुदन्द॒ ३२ ॥ 
हे अथवेश्राति अंगिरसी तेहि करि विनय विचारि॥ 
दविज बाणी हे शस्त्र सम ताते रिपुन संहारि ३३ ॥ 
तरे आपदा क्षत्रि निज बाहु वीये के बूत॥ 
वेश्य शद्र दोउ द्रब्य से होम जाप दविज पूत ३४ ॥ 
वक्का और विधाता शास्ता हिज मेत्रोक्त ॥ 
तिन्हेन बोले कटुक अरु बाणी रोष प्रयुक्क ३५॥ 
तच्छ पढैया मखे त्रिय कन्या रोगी जोन ॥ 
असंस्कृतानल होत के होता होय न तोन ३६ ॥ 
येते परतहें नरक में सहित आशु यजमान॥ 
ताते श्रतिपारग करें होता यज्ञ विधान ३७॥ 
विधि निमित्त हय विन दिहे अग्नि होत्रदक्षिणाहि॥ 
अग्निहोत्र फल हीन द्विज होत सम्पदा माहि ३८॥ 
इन्द्रियजित श्रद्धा सहित करे अन्य पुण्याय ॥ 
अह्पदक्तिणा यज्ञ को करे सुकबहूँ नाय ३६ ॥ 
स्वर्ग आय यश कीतिं पशु प्रजा इन्द्रियन काहि॥ 
कम दक्षिणा मखहनत तेहि करे अल्पधन नाहिँ४०॥ 
अग्निहोत्रे दविज होम को करं न साय जात ॥ 
सतदध दोष निद्धात्ति हित चान्द्रायणकरे तात ४१॥ 
शुद्रन ते थन ले करे अग्निहोत्र डिजजोय ॥ 


२०६ मनुस्यात भाषा दाहावल्ञा 

वेदज्ञनमें निंद्य ह्वे ऋलिंग शुद्ध को होय ४२॥ 
रपल अ्नसेवी सदा तिन अज्ञन में कर | 
पदघार माथ वेतरत नरकाइ दाता शर ४३ ॥ 


आयाश्यत भाख्यो बुधन कृत अजान अघमांह ॥ 
शति आज्ञाते एक इच्छाकृत मेंह आह ४५ ॥ 
वदाभ्यासाहे से उटत विन श्व्डारृत पाप ॥ 
त्या बहु भायाश्रत्त सो काम मोहकत ताप ४६ ॥ 
दव याग छत पूवे अघ कर प्रायश्चित योग ॥ 
आयःश्वे (वेन हिज किहे करेन साधसँयोग9७॥ 
हहत पातक से कोऊ पूर्व २ कृत जोइ ॥ 
पावत हें दुष्ठात्म नर रूप कुरूपाहे सोइ ४८ ॥ 
स्वण चोर के नख फटे सद्यप के रद्श्याम ॥ 
हज घातक रोगी चरम दुष्ठभोगि गरु वाम ६॥ 
चुगुल नाकदुगेध नहि त्यां शृचक मख बास ॥ 
मिश्रक अंग वाहुल्यता घान्यचोर आँग नाश ५ ०॥ 
अन्न चार मन्दाग्नि अरु मूक होत चप जानि ॥ 
श्वेत कुष् पट चोर अरु हय हार पशुलाबानि ५१॥ 
या [वाघे कुत्सित कर्म सो सज्जन निन्दित भाय॥ 
' *धबांधेरजड़ मूकगति लहे कुतन जगजाय ५२ 

. शु लागे यहि हेतु नित करि उपाय गहि चित्त ॥ 
पजतनिन्द्त चिन्हयुतकिय विन प्रायश्चित्त ३॥ 
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सति भाषा दोहावली । २०४ 


चोरी मदिरा पान हिज हत्यागुरु तिय भोग ॥ 


Ne 


टु Ey 


` कृह्यो महा अघ चारि ये पँचबो इन संयोग ५४॥ 


मठ बड़ाई लगि कहे चगली नप अस्थान॥ 
रषा कहे गरु से तिनिइँ ब्राहणघात समान ५५॥ 
अति निन्दा श्राति व्यागभख निन्दिताच पक्का ॥ 

| साक्षी मित्र बघ छः सम मदिरापान ४६ ॥ ` 
नरहय चाँदी हरन अरु करव धरोहरि हानि॥ 
महि हीरा मणि हति कह्यो सृदरण चोरि समानि ५७॥ 
अन्द्यजनारि कुमारि अरु सोदर बहिनिव्यबाय॥ 
मित्रनारिसत तिय कह्यो गरु तत्पगसमसोग ४ ८॥ 
गोबध परतिय आत्म विक्रय अयाज्य कर याग ॥ 
गरु पितमाता सतञअ्रमलस्वाध्यायहकर त्याग ४ ६॥ 
जठ आतविन व्याह अरु लघ को होइ विवाह ॥ 
कन्या देनो तिन दहन को याजन तिन काहू ६० ॥ 
व्याज लेन व्रत लोपनो दूषव कन्या टेर ॥ 
बँचब बाग तड़ाग अरु दारा लड़का कर ६१ ॥ 
बन्ध त्याग अरु वाच्यता अध्यापन ले दास ॥ 
अविक्रय को बेचनो वितदे पढ़नी कॉम ६२ ॥ 
बाँध आदि को बाँधनो सकल खानि आकार ॥ 
मलं क्म औषधि हनन नारि दत्ति अविचार ६३॥ 
ईधन के हित काटनो ओदे विरवन काह ॥ 
क्रियारम्भ निज अर्थ त्यो निंदित बस्तुहि खाइ ६ ४॥ 
चोरी ऋण न छुटायबो अग्निहात्रका त्याग ॥ 


२७ 
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२१० मनुस्साति भाषा दोहावली 
असच्छाख को सीखनो बाजा नाचबु राग ६५ ॥ 


धान्य कुप्य पशु चारना मद्यपे त्रिय को भोग ॥ | 


नारि शुद्र विश ज्ञत्रि ये उपपातक के योग ६६॥ 
हिज पाडन दण्डादि से सूघबु मद्याउम्रेय ॥ 
नरसँग मेथुन कुटिलता जाति भ्रंश कर एय ६७॥ 
हय गज खर अहि ऊंट भख महिष मेख अरु छाग॥ 
कहत संकरी करण अघ इन को बध क्रि लाग ६८५॥ 
न्य नरन ते लेइ धन शूद्रहि सेवत जोन ॥ 
पाप अपान्नी करण जग कथय झूठ लहि तोन ६६॥ 
बस्तु मद्य संग भखिहने खग कृमि कीट अधीर॥ 
हरे फूल फल काष्ठ तेहि पाप मलावह धीर ७०॥ 
एथक २ करि पाप सब कहे जोन एतेहु ॥ 
छूट जेहि २ रतन सो सोड सम्यक सुने लेहु७१॥ 
बस ब्रह्महा बन कुटी बारा बर्ष बनाय ॥ 
शबरिरध्वजरखिशुदिहितभीखमाँगिनितखाय २ 
विदुष शखि को लक्षिह निज इच्छा से वापि ॥ 

शिर अध करि ज्वलिताग्निमें जरेत्रिबारश्रथापि७३ 
विश्वजिदम्निष्टुतत्रिदत गोसवाभि जिद्याग ॥ 
स्वजिताश्वमखमद्य यक करे शुद्धि हित लाग ७४॥ 
जपत वेद यक बाचलो सो योजन तक जाइ ॥ 
"सत्यात अघ छुटन हित नियतेद्रियकमखाइ७५ ॥ 

|. 4०५५. तिपारा विप्र को देवे घन सम्पूर्ण ॥ 
अंद महवाक्य स्वधन जीवन तक पूण७६॥ 


| 
१ 


मनुस्म॒ति भाषा दोहावल्ली । २११ 
पाश्चिम वहनी सरस्वतिहि खीर खात चलिजाइ ॥ 
वा श्रुति की त्रयसंहिता जपे कमहिकम खाइ ७७॥ 
गो गोडा पुरानकट वा बसे भद्र करवाइ॥ 
आश्रम वारोमूल में गो ब्राह्मण हित लाइ७८॥ 
ब्राह्मणार्थ गो अर्थ वा तजे प्राण को चिप्र ॥ 
ब्राह्मण हत्या से छुटत रक्षा गो अरु विप्र ७६ ॥ 
ब्राह्मण सर्व सुचोर सँग लरि त्रिबार धन देइ ॥ 
प्राण तजेवा स्वघन दे तासम र्ते सेइ ८०॥ 
नित्यदृह व्रत समाहित ब्रह्मचारि यहि भांति ॥ 
बीते बरहीं बर्ष द्विज हत्या से छुटि जात ८१ ॥ 
वा हिज अरु नप समागम में निज पाप बखान ॥ 
छूटत अघ हे मेघ में करि अव भथ अंसनान ८१॥ 
धर्म सूल ब्राह्मण कह्यो अग्रभाग नप आइ ॥ 
शुद्ध होत नित समागम में निज पाप बताइ ८३॥ 
उतपतिही सो बिप्र है देवनहू को देव ॥ 
जग की तथा प्रमाण हे इहां हेतु श्रुति एवं ८४॥ 
तिन में तीनि श्रुतिज्ञ जो कहे शुद्धि अघ केरि ॥ 
पापि शुद्धि हित होतसो शुचिबाणी बुधकेरि ८५॥ 
इन में एकहु उक्त विधि विप्र समाहित ठाय ॥ 
ब्रह्महि जाने ब्रह्महत्या कृत अघ ठाटजाय ८६ ॥ 
अविज्ञात गर्महि हने करे यही ब्रतकाहि ॥ 
याज्ञिकनपबिशबध तथाऋतुमातातयबधमाह८७ 
भूंठी साखी कहि गुरुहि मिथ्या दोष लगाइ ॥ 


२१२ संनस्णात भाषा द्‌ 
करि के तिथ अरु मित्र बघ त्यो! 
विन इच्छा हिज बध बिषे कही र्यी यह आइ॥ 
इच्छा से हिज बघ बिषे नाहीं निष्कृति भाइ ८&॥ 


ण [one 


पय सुराहेज माह वश तो पुनि मद्यप पाय॥ 
अग्निबर्ण पीवे मरे तब अघ ते छुटि जाय ९० ॥ 
गावर रस गामृत्र वा दूध घीउवा पानि ॥ 
ताता कार पीव सर तब अघ छूटे जानि ६१ ॥ 
नाडर कण पाना सखे निशि नित बर्ष प्रमान ॥ 
राम बस्न जटला सुरा ध्वज हित पाप छटान ६२॥ 
सुरा अन्न कोसल कह्यो पापछूप सल आहु ॥ 
तात ब्राह्मण चनि बिश मदिरा पीच ना हैं ९३॥ 
गाडा पेशो साध्या सथ ताने विधि आहि ॥ 
जास एक सब तेसहि पिवे द्विजाती ना हुँ ९9 ॥ 
जे रच पिशाच भए सुरा माँस शव सद्य ॥ 
हवि देवन की खांहि हिज तेजे ताहि तेहि सद्य ९ ५॥ 
मस राइ अपावेत्र में कितो पढ़ि श्रतिबिप्र ॥ 


हा 


__ भाषी हे सुबिचित्र यह सुरापान की शुद्धि॥ 
. ते ऊपर अब कहत कनक चार का शुद्धि €८॥ 
चो 


श (ने करे आपुहि नृप पहुँजाइ ॥ 
ह कहे देह द्ण्डम्वहि राय ९,९ ॥ 


he SNe 
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मनुस्मृति भाषा दोहावली । २१३ 
मसलले नप आपु यकवार हने तिहि केहि ॥ 
ठटस अघ से चोर अरु बिभ तपस्यासाह १०० ॥ 
सवरण चोरी जनित अघ तष से नाश न काज॥ 
चौरबस्त्रधरि विपिनबसिन्रह्मघातित्रतताज १०१ 
दरि करे इन ब्रतनसो हिज चोरा का पाप। 
वच्यमाण ब्रतसे हरे गुरु तियगमनजताप १०२॥ 
गरु तत्पग निज पाप कहि तक्षायस म साथ ॥ 
तप्तलोह त्रिय वा गरे लपटि मर अघ खॉय१९३॥ 
लिंग वृषण निज काटि के घरि अपन कर दोउ ॥ 
निऋतिदिशातकिजायचलिजवतकमरेनसाद १०५ 
चीर वस्त्र खट्टांगमृत दाढ़ी मोळ रखाइ ॥ 
करे वर्ष यक प्रजापति ब्रत निश्चित्य वनाय १०५ ॥ 
गरु तत्पज अघदूरिहित इन्द्रिय (जत त्रयमास ॥ 
कटे खीर यव लपसि भखि चंद्रायण उपवास १९ ६॥ 
महापतित यहि ब्रतनला दार करें निज पाप ॥ 
वद्धयमाण ब्रत कारही उपपातक स्वताप १०७॥ 
उपपाति की गोघ्न यव सकन पिये यक मास ॥ 
चम ओढि के मद्ररहि कर गछ में बास १०८॥ 
चोथी बेला कम भखै बार लार्‌ नहिं खाइ ॥ 
इन्द्री जितडे मास तक गाऊ मूत्र मै न्‍्हाइ १०९॥ 
दिन में गो पीछे चलेखुर रज पिये खड़ेहि ॥ 
करि प्रणाम सेवत रहे वीरासन सेइ ११० ॥ 
गो लखि ठाढी ठाढ रह चलत चले पछवाय ॥ 


2 
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२१४ मनुस्मृति भाषा दोहावली । 
बेठि जाय बेठे जत्र मत्सर विगत रहाय 993 ।; 
गो रोगिन अभिशस्त वा गिरी फॅसी की चाहि॥ 
चोर व्याघू भय भीति वा रक्षे सबबिधिताहि११२॥ 
गमी वर्षा जाइ में अतिशय चले बयार ॥ 
गोरक्षा विन आत्म की करे न शक्स्यनुसार १ १३॥ 
अपने वा परखेत में गृह्‌ खरिहानहुँ माहि ॥ 
खातगऊ बछरा पित्रत कबई बतावे नाहि ११४॥ 
यहि विधि से जो गोघ्न गो पाडे चलत निवाहि ॥ 
गो हत्या कृत पाप तेहि नशतमासत्रयमौहि११५- ॥ 
सुन्दर विधि से बत्त करे दृषभ एकदशगाय ॥ 
देइ विप्र वेदज्ञको वा सगरो धनदाय ११ ६॥ 
उपपात की द्विजाति सबु करे यही वृत काहि ॥ 
अपकीणांतजिशुदलागिचान्द्रायणअथवाहि ११७७ 
अपकीर्णा एकाचखर से चोपथ के माहि ॥ 
निकऋतिदेव कोपाकमख पूजेर्सावीधीनिशाहिं११८॥ 
सविधि अग्नि में होम करे समाऋचाते फेरि ॥ 
इन्द्र गुरू वाताग्निहित दे घृत आहुति घेर ११ ६॥ 
करे हिजाति ब्रतस्थ तो मनसे वीरज पात ॥ 
कहें वेद विडम वित नष्टत्रत ह्वे जाति १२० ॥ 
ब्रह्मतेज अवकाश को इन चहुँ के ढिग जात॥ 
सुराचाय्ये पावक तथा सुर नायक अरु बात १ २१॥ 
निज अघभाषण करतही सात घरन ते भीख ॥ 
मागे यह दै अघ लाग ते पहिरि खाल खर शीख१ २२॥ 


मनुस्मृति भाषा दोहावल्ली । २१५ 


सप्त घरन की भीख स्वइ एक बार नितखाय ॥ 
करित्रिकाल अस्नानइमे वषेगयेअघ जाय१२३॥ 
जातश्रेश कमन बिषे स्वेच्छा करि एकाहु॥ 
कर सांतपन कृच्छ॒न्नत विन इच्छा प्राजाहु १२४॥ 
पाप अपान्नी कम में तथा संकरी कर्ण ॥ 
यवलपसीत्रयादेनभखेमलिनिकरणाहितहण १ २५॥ 
न्त्री बनियां शूद्रह धार्मिक बध करि थाप ॥ 
तुय्याष्टम सोरहा क्रमहि हिज हत्या कृत पाप १२६॥ 
विन इच्छा के विप्र जो डारे टप को मारि॥ 
कारे शुभ ब्रत यक ढृषभ युत देवे गऊ हजार १२७॥ 
जटिली नियत वषेत्रय ब्रह्म चारि ब्रत ठान ॥ 
वसे गाउ ते दूरि बडि करि तरु तर अस्थान१२८॥ 
प्रायश्चित्त यही करे सँव्वत भरि हिज राइ ॥ 
घम बेश्य को हनि दिये तथा एकसो गाइ १२६ ॥ 
छः महिना तक शूद्रहा करिपुरण ब्रत एहि ॥ 
अथवा विप्रहि एक बृष दश उजरी गो देइ १३०॥ 
शूद्र हनन ब्रत करे बंधि कोवा गोह उलूक ॥ 
न्योरा शवान बिलारि बघि चाष तथा मंडूक १३१॥ 
पिये तीनि दिन दूध वा निशि योजन चलिजाइ ॥ 
आपोहिष्ठा शक्कि जपि त्रिदिन नदी मे ह्ाइ१३२॥ 
लोहे की फरुही दिये करिके अहि दविज नाश ॥ 
हिजरहिमारिपयार अरु देइशीश यकमास १३३॥ 
शुकर बधि दे घीउ घड़ शुकहि दुहायन बच्छा॥ 


२१६ सनुस्थाव भाषा दाहावली । 
तित्तिरबवितिलद्रोणदेकोऽ्चन्निहायनअच्छ १३४ 
भास बलाका हस वक वाज मोर बघि केइ॥ 
त्या वानर का सार के बिप्राह सुरभी देइ १ ३४॥ 
घाड हाताइज पट [हुये गज पच रष कारि ॥ 
लागमप बध बेल यक वष वत्स खर सारि १ ३६॥ | 
पल भक्षक पशु सारदे गाय पयस्विनि जाय ॥ ¢ 
ऊट हत सांनारतो जंग बाधे बलिया सोय १ ३७ ॥ 
व्याभचाराण चहू वणं को तिय हात वणहु चार 
दई [वप्र का सम धल नड क्रम धार्‌ १ ३८ ॥ 
सप्पादक बध अघ छठ्न हित कार सके न दान ॥ 
ताइज।इसा प्राते करे कच्छन्रत सावधान १ ३७९ ॥| 
जाव सहस वाघे हाड्युत पादजबधत्रत ठान ॥| 
बनहाडनके अनह भरि मारे तो स्व जान १४० | 
हाड़न वाले जाव बाघ विप्नाहू कछ द्दइ ॥ | 
हात शुद्धाबेन अस्थिबधिप्राणा यामहि सेइ १७१ ॥ je | 
फलद्‌ रक्ष बल्ला लता तथा गल्म को काट ॥ 
जाप गायत्री बारसो पाष्पत बिरवा काटि १ ४२॥ 
अन्नादेक ते जनित अरु रस त उपजत जड ॥ 
फूलफलन केजीव ।तामेबधकारे घृतपी ले ३३७३ 
अन्न आपुत जोति वा उपज विपिन समार 
डया काट तेहिपय पिये गोचारे यक बार 3 २२॥ 
हात दूरई व्रतनसों [इसा उद्भवपाप ॥ 
जानाजानअभन्न भलि सुनुजामेहोइअपाप१४५॥ 


A 


मन्नस्माति भाषा दोहावली । २१७ 
शुद्ध होत संस्कार ते पीके सुरा अजान ॥ 
शाख मंड़ यह मरण से शुद्ध पिये जो जान १४६॥ 
सद्य सुरा वा पात्र म अस्थित जल पीजाय ॥ 
बीरशाखपष्पी मिलितओटि पांच दिनखाइ १४७॥ 
छुड के लेके ओरं दे मदिरा सहित विधान ॥ 
शद्र जुठजलपीकरे कुश जल त्रयादिन पान १४८॥ 
सोमप ब्राह्मणं सँघिके मद्यपकी गंधाय ॥ 
प्राणायामत्रिबारकरे जल मेंपुनि घृतखाइ १४५ ॥ 
सुरा मूत्र विष्ठास्पश वस्तु खाइ बिन जान ॥ 
ब्राह्मण चत्री वैश्यहू संस्कार पानि ठान १५० ॥ 
दंड मेखला मुंडनहु भिचा ब्रत जे आहें ॥ 
संस्कार के कम में होत बहुरि सो नाहि १५१॥ 
अन्ना ऽमोज्यरु जूठत्रिय शूद्रहु को भखि कोइ ॥ 
पलाऽमच्यभाखिसातादिन यवसतुआपियेसोइ १ ५२ 
आमिल ओर कसानहू शुचिहु खाय हिज जोन॥ 
होतअशुचिपचिजाइनहि जबलगिगिरनतोनु१५३ 
स्यार काक कपि ऊंट खर ग्राम शूकरन केर ॥ 
भखिके सत्र परीख हिज चांद्रायण ब्रत भेर१५४॥ 
सख मांस अज्ञात पल बध स्थान को मॉस ॥ 
सहीपष्प तो मखि करे चांद्राबण उपवास १५५ ॥ 
शूकर खर क्रव्याद नर मुगा ऊंटहदे खाइ ॥ 
काकहि भखि सो धन तथा तप्त कृच्छत्रतत्राइ१५६॥ 


मासिक श्राड को अन्न भखि ब्रह्मचारि हिज जोनी 
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करे तीनि दिन व्रत बसे जल में यक दिन तोन १५७ 
सहत मांस कैसेहु भखे ब्रह्मचारि डिजे जान ॥ 
करिके प्राकृत कृच्छ वृत शेष समाप तान १४८ ॥ 
नेवरा मष बिलारि शवा काक जठ भाख केइ ॥ 
केश कीट मिश्रित अवधि नीर सुवचल पेड १५६ । 
आत्म शद्धि इच्छुक परुष अन्न अभोज्य नखाहि॥ 
करे अजानेव मन भखि द्रत प्रायश्चित वाहि १६०॥ 
यह अभोज्य भोजन बिषे वत कहि विविध विधान 
चोरी अघनाशक वतन को अब सुनहु निदान १६१ 
अन्न धान्य धन चोरिके ब्राह्मण ब्राह्मण केर ॥ 
करे कृष्छवत वषेभरि शद्धि हेत कहि टेर १६२ ॥ 
नरनारी गहु खेत अरू वापी कूप जलास ॥ 
हरण माहि शुद्धी कही चांद्रायण उपवास १६३॥ 
अल्प मोल की चीज करि चोरि अन्य गह सेइ ॥ 
शुद्धि हेत सतपन वत करे चोरि धन देइ १६७ ॥ 
भच्यभोज्य बाहन तथा शय्या आसन फूल ॥ 
पंचगव्य सो धन अहे त्यां चुराइ फल फूल १६५॥ 
ढज्ञ काष्ठ तण गुड़ तथा सख अन्न अरु माँस ॥ 
वस्जचमे त्यां चोरि दिन तीनि कर उपवास १६६ ॥ 
मणि मोती मूंगा उपल चाँदी तांब चराइ ॥ 
कांस्य लोह त्यां चोरि के कण बारह दिन खाइ१६७॥ 
ऊन सूत रेशम दवा रज्ज गंध पद्‌ पक्षि ॥ 
यक हे खुर के पशू हरि त्रादिन रहे पय भत्ति१६८॥ 


> 
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मनुस्ण॒ति भाषा दोहावली । २१६. 
सोरी अघ दूरी करे विज उपवासन सेइ ॥ 
पाउागम्यागम्य हर वच्यमाण त्रत एइ १६९ ॥ 
भगिनी सणी कुमारिका मित्रान्स्यजसुतनारि ॥ 
गुरूतलप ब्रत कों करे भोगि इन्हें अविचारि १७०॥ 
फुफुवोती घहिनी तथा मौसी की धिय जान ॥ 
तामा की थिय रमि करे चांद्रायण ब्रत मान 3७) ॥ 
थेतीनिहु भायोर्थ नहिं ब्याहे जो वुधिमान ॥ 
करि विवाह अबिचार ते करत है नके पयान १७२॥ 
रजस्वला पशु नारि जल नर अयोनि केबीच॥ 
करे सान्तपन कृच्छत्रत बीयपात करि नीच १७३॥ 
करिके मैथुन पुरुष म॑ दविज अथवा तिय माहि ॥ 
गाडी जल दिन में तथा कपडन सहित नहाहि १७४ 
चाण्डालान्त्यज नारि रमि भोजन करि ले दान॥ 
विप्र पतित अज्ञान से ज्ञान से होत समान १७५॥ 
बिगरी तिय को रोकि पाति राखे यक घर पाहिं॥ 
ताहि करावे त्रत सुजो नर को पर तिय माहि १७६॥ 
बिगरि जाइ यदि फेरि वह परि समान की गांत ॥ 
तो चांद्रायस कृत ब्रत भाष्यो पावन तास ) ७७॥ 
शूद्र नारि रमि दविज करत जो अघ यक निशि माहि॥ 
तीनि बर्ष ब्रतजपत भखि भीख छोडावत ताहि१७८ 
कहो पाप कृत चहु वरण को यह श्रायश्चिस ॥ 
अब पातकि संसगे को सुनिये प्रायश्वित १७९॥ 
यानासन भोजन पतित सँग करि वर्ष प्रथन्त॥ 


२२० मनस्थति भाषा दोहावन्नी 
होत पतित सम्बन्ध करि यज्ञ जनेउ तुरन्त १८०॥ 
जीहे पापी को संग करि जो नर होत अशुद्ध ॥ 
तेहि को प्रायश्रित्त जो सो करि होयसुशाड १८१ ॥ 
गरू ज्ञाति ऋखिजह ढिग निन्दित दिन सन्ध्याहि॥ 
देहिसपिण्डकबन्धजलपतितहिबाहेरजाहि१८२॥ 
घटजल दासी परणपद दक्षिण सख ढरकाव ॥ 
।न्घवसहितसपिडयकदिनहिंअशोचसनाव १८३ 
बोल चाल संग बेठनो लौकिक आवबागोन ॥ 
तासुदाय धन देइबो तजे पतितसो तोन १८७ ॥ 
छुटत बड़ापन तास अरु ज्येष्ठ लभ्य धन जोन ॥ 
अधिक गणा ताकोअनुजलहतजेठासी तोन १८५॥ 
कृत प्रायश्चित पतित संग पुण्य जलाशय न्हाय॥ 
नूतनघट जल पूणे भरि देहि कुटुंबी नाय १८६ ॥ 
तोन पतित तेहि कुम्भ को जलाहिडारि एह जाय॥ 
सगरे कारज जाति के करे प्रथम की नाय १८७ || 
पातित नारिहुन के बिषे करिये यहे बिधान ॥ 
बसे गेह ढिग दीजिये पट भोजन जल पान १८८॥ 
अकत प्रायाश्चत्त सँग करे नहीं कछ अर्थ ॥ 
कृत प्रायश्चित पतित की निन्दा करेन व्यर्थ १८९ ॥ 


शरणागत [त्रय बालहा अरु कृतघ्न के संग ॥ _ 


बस नही यांदे शद्ध हो शास्र रीति करि ढंग १९०॥ 
जोने हिज को यथाविधि नाहिंन भयो जनेउ ॥ 
कच्छ त्रत करवाय त्रय फेरि करे तिनकेउ १६१ ॥ 


मनुस्क्षाति भाषा दोहावली । २२१ 
शाद्रसेयि डिज वेद बिन प्रायश्चित्तहि जोइ ॥ 
कोन चहे तबहूँ करे तीनि इच्छ ब्रत सोय १९२॥ 
निंदित कर्महिं विप्र करि हे धनजोरत जोन ॥ 
शुद्ध होत जप तप किये तथा त्यागिधनतोन १६ ३॥ 
असत्प्रतियह जपि छुटे गायत्रीन्रिहजार ॥ 
नितपय पीवे बसे गो गोंडा दुइ पखवार १६४॥ 
गोब्रज ते फिरि आव जब ब्रत करि दुर्बल अग॥ 
पूंछे जुंरि सब भाय कहिसोम्पचहो सब ढंग १९ ५॥ 
तेब हिज आगे सत्य सो काहि दे गोहितघासु॥ 
धेनु प्रवर्तित तीर्थ में ग्रहण करे पुनि तासु १९६॥ 
त्रात्यन को करवाइ मख करि कै यज्ञ अहीन ॥ 
बध प्रयोग कृत्यांत करि करे कृच्छत्रत तीनि १९७॥ 
शरणागत को तजि भ्रनध्याय्यहि वेद पढाइ ॥ 
सो अघछूटन हेत द्विज एक वर्षे यव खाइ १९८ ॥ 
शवाश्वृगाल खर ऊंट नर हय कव्याद बराह ॥ 
काटे तो शुचि हेतु करु प्राणायाम सुचाह १९९॥ 
छठे समय यकमास भखि जपे संहिता वापि ॥ 
होम करे प्रति दिवस तब हो अपाक्त्यशुद्धापि २० ०॥ 
स्वेच्छासे खर ऊँट की गाड़ी चढ़ि दविज कोय ॥ 
नग्नन्हाय शुचि हेतु करि प्राणायामाह सोय२०१॥ 
दुःखित मूत्र पुरीख करि जल मवा बिन नार ॥ 
ग्राम बहिरि अस्नानकरि शुचिंहो गो ठुइघीर २०२॥ 
नित्यकमे श्रुति कथितको सम्यक करि कहं नाश॥ 


२२२ मनस्माति भाषा दोहावली । 
ब्रह्म चारि ब्रत लोपि त्यों करे एक उपवास २०३॥ 
है ऐसा विप्रहि कहे तू अस बडेहि सुनाइ ॥ 
न्हायखाइ नहिं शेष दिनकरि प्रसन्न परिपांइ २०४ 
विप्रहि जीति विवाद में वा तृण करि ताड़न्न ॥ 
वख्रसम्रीवहि बाधि तेहि पां परिकर प्रसन्न २०५ ॥ 
हने हनन के हेत वा विप्रहि देड उठाय॥ 
सहस एक शत वर्षे क्रम सो नर नकेहिजाय २०६ ॥ 
विप्र रुधिर से भमिकण जो साने जित नेह ॥ 
बसत नके सो वर्ष गनि सहस गना तितनेह २०७॥ 
दणड उठा कृच्छहि करे ताडन करि अति कछ ॥ 
रुधिर काठिके विप्र के करे कच्छ अति कृच्छर २०८॥ 
दूरि करन जो नहिं फल्यो अकथित निष्कति पाप॥ 
प्रायश्चित कल्पित करे देखि शक्ति अघ थाप२०६॥ 
दुरि करत हें पाप नर कारे उपाय जेइ जेइ ॥ 
सरऋषि पितन सेवि त्यों तमहिंकहबअबतेइ२१०॥ 
त्रिदिनप्रातसाझहित्रिदिन त्रिदिनअजाचितखाइ॥ 
अन्त्यत्रिदिननहिंखाइडिजब्रतप्राजापतिलाइ२११ 
पंच गव्य कुश सलिल यक दिन पीरहि तेहि आस ॥ 


कह्यो सांतपन कृच्छ ब्रत दुसरे दिन उपवास २१२ 


त्रिदिन प्रात संध्या त्रिदिन त्रिदिन त्रजाचित ग्रास॥ 
यकभाखेञअतनत्रिदिनभाखिअतिकृच्छुत्रतआस२१३ 
नीर चोर घत वायु हिज तत्त कृच्छ करतार ॥ 
गरम एक एके त्रिदिन पिये न्हाइ यकेबार २१४॥ 


ली 


भंनुस्सृति भाषा दोहावली । २२३ 
सावधान चित इन्द्रिजित बारह दिन नहिं खाइ ॥ 
सब अघ नाशक कच्छ यहु नाम पराक कहाइ२१५॥ 
कृष्ण शुक क्रम न्यून दधि करे ग्रास यक एक ॥ 


अरु त्रिकाल श्रस्नान रत चांद्रायण ब्रतटेक२१६॥ 


यव मध्यमहूम करे यहे समस्त विधान ॥ 
शकू दलादिहि करि नियत चांद्रायण ब्रतठान २१७ 
आठ २ हवि के भखे ग्रासेन्द्रिय बस नि ॥ 
दुपहर २ मास भरि यति चांद्रायण ठानि २१८॥ 
विप्र समाहित हवि कबल भखे सबेरे चारि ॥ 
रविअथये पुनिचारि कहि शिशु चांद्र।यणधारि२१६ 
क्यहू भाँति निश्चिन्त ह्वे दसो चालिस खाइ ॥ 
खीरग्रास यक मास में सो शशि लोकहि जाइ२२०॥ 


,रुद्र तथा आदित्य बसु मरुत महर्षी जेहु ॥ 
' सबअघबूटन हितकियोचांद्रायण ब्रत एहू २२१ ॥ 
„ महा व्याइतिन से हवन करें आपु नित नित्त ॥ 


हिंसाक्रोध असत्य को तजे सरल करि चित्त २२२॥ 
त्रि त्रिवार दिन राति मे सपट नीर घसि न्हाइ॥ 


| | | नारिशूद्र अरु पतित सों नहिंकबहूं बतलाइ२२३॥ 


टच ~ 


खडो रहे बेठो कितो. बा सोवे भूम्येव ॥ 
ब्रह्मचारि भोज्यादि धरि पूजे छिज गुरु देव २२४॥ 
पत मंत्र गायात्रे नित जपे स्वशक्किसमान ॥ 


` प्रायश्चित के अर्थ सब ब्रत में यहे विधान २२५ ॥ | 


इन उपवासन सों प्रकट अघ हिजाति को नाश ॥ 


२२७ मनुस्पाति भाषा दोहावली । 


' होत गुप्त पातक तथा मंत्र होम की आस २२६ ॥ | 


बेद पढ़े पढ्रिताय तप ई निज पाप ॥ 
आपदि में नर दान से होत अहे निष्पाप २२७ ॥ 
करिके पातक कहत नर आ।पुहि यथा यथाहि ॥ 


आहिकेचुरिइवलुटततेहि अघसातथातथाहि२२८॥ | |; 


जैसे जैसे तासु मन निन्दत दुष्कृत कम ॥ 
तिमि २ तासु शरीर ते हटत तोनु अधर्म२२६ ॥ 
अघ करि सन्तापहि करे तेहि अघ ते छुटि जाहि ॥ 
होइनिट्त्त सपूतकद्विअब अस करिहौ नाहि२३०॥ 
चित विचारि यहिभांतिवहि जन्म फलत हैं कर्म ॥ 
मन बानी अरु देह सों सदा करे शुभ धमे २३१ ॥ 
निन्दित कमे अजान में जान में कर अथवाहि ॥ 
ताते छुटिबो चहे तो करे दूसरो नाहि २३२ ॥ 
जोन कमे करि अघी के मनन होइ सन्तोष ॥ 
तामे तप तबतक करे जोलो होयन तोष २३३ ॥ 
सुर नर सुख को मूल अरु मध्य अन्त तप आइ ॥ 
वेद पढ़े या कहत हे ऐसोई गुहराइ २३४ ॥ 
७ “प्रणको तप ज्ञान अरु तप रक्षण नृप ढेर ॥ 
* केर व्यापार तप सेवन पादज केर २३५ ॥ 
बायु ` मूल ल फल भषत ऋषि इन्द्रिन की करि रोक ॥ 
तपही के बल ते लखत सचराचर त्रेलोक २३६॥ 


वे 


त सबनको जानिये साधन करितपपाँति २३७॥ 


ओषधि निरुजता स्वगैवास बहुभाते ॥ 


रे स्वा 72 कायार h 
हक „९ रोष करत उपपाप ॥ | 
लो तवितपहिं सो होत अह निष्पाप २३८ ॥ । 


“म 
कीट संपे पांखी पशू अरु पत्षिन के जात ॥ 2 
यातर गाया भूतगणतपबलस्वगाह जात २७०७ वि 
“ जो कडु पातक करत जन तन मन बानी सेहि॥ | 
| सी सघ नाशे बेगही तपही के बल तेहि २४१ ॥ 
` तप सों शुद्ध सुविध्र की मख में अमर निकाय ॥ 
. ग्रहंणकरतहावि देत मनवाज्दिततासुबदाइ २४२॥ 
६ (जापती प्रभ शाख ह तप बलही सो कीन ॥ 
' शतेसेही तप सा ऋषिम वेदन को पढि लीन २४३ ॥ | 
| 'तपही को माहात्म्य सल भाषत सुर अरु लेख ॥ Wis 
दुलभ जन्म लहैँ सकल २९९॥ | 


। वेदाभ्यास स्वशक्तिनि ता 
|, २४४ hs } 


सबञ्रघदुहतत 
अघन को जात“. 


"२५००१ ८ 


छू To 
Pry 


| है“ 


ST चक “हन चर उत्र 
निन्द्य प्रतियह लेइ भखि निन्दितान्न हिज जोन! 
तरत्समंदापं जपे शुद्ध त्रिदिन में तोन २४३" 
अरय्यस्णा मिति त्रय ऋचा सोमारोद्रा* ८ | 
होत शुद्धबहु अघन सोंनदीन्हाइ यकमार' ५७ ४। 
इन्द्रमित्युचा जपि आधी सात बेर प मास ॥ 
जलभमलकरमासयकभीखभख्े शुचि शाल २५५॥ 
राकल होमी मंत्र पाठे इने घीउ शक वर्ष ॥ 
कप जपि महा पाप हने 3ज हर्ष २५६॥ 
न्दरिय जित महँ पातकी गो चारे यक साल» 
जप पावमानी भखे भीखहि होय निहाल २५७॥ 
[केतो प्रयत श्रति संहिता बन में पढ़े त्रिबाक॥ 
नब पापन सों जात छुटि र्ड तीनि पराक२५८॥ 
त्रादेन त्रिकालहु नौर घाले नियत करे उपवास॥ 
बम जपि वारतय छुटे पाप करि नाश २५ 
पर्वपापनाशक यथा” अश्वमेध  क्रत्राठ i 
५ अधमषेर सह तथा स्वाघनहर बाट २६० र 


ऋण ययु सामहु केर बहु मंत्र अनेक प्रकार ॥ 
त्रिढहदेद यह जान जो तोन वेद विदूसार २६७ ॥ 
अउमच्यक्षरी ब्रह्मादि जामें त्रिश्वति टिकानि ॥ 
रवद्दे वेद विदू जान जो त्रिविहेद गुन्ताने २६५ ॥ 
तिश्रीमन्महाराजसडमेप्रचारकाभेश्रवेशावतस 
` श्रीपणिडतलज्जारामडिप्टीकलक्टराज्ञयाश्चा 
““ मदह्विजविश्वनाथवोपडितरामललाविरचिते 
७०० मानवेधर्मशास्रेभगप्रोक्ायांसंदवितायां 
।  भाषानुवादेदोहावल्यांपापदूटनावोधे ख 
वणनोनामकादशोऽव्यायः ११ ॥ 
ह्यो अघन त॒म धर्म सब चारो वरणेन केर॥ | 
6हह हमहिं पर ठोक फल चारो वर्णन केर.१॥ | बी 
सभ्रग महात्मा मनु सुवन सकल महाषन सेहु ॥ 
बोले निर्णय सुनहूँ सब कम योग का एहु २॥ 
भले बरे फल कर्म की मन वच तनु उत्पत्त॥ 
नरन कि उत्तम अधम अरु मध्यम कम जुगु 


है. १२? ैल्चिज पाप | । 
दै पछि र्थन केरो ध्यान अ 1... | 


कक नास्तिकपनो तथाहि यह स्कः. 
अप्रिय अरु मिथ्या कथन पे “नवता है)! 
बिना अर्थ बकबाद कह वाचिक चारि प्रकार ६॥ 
त्यां अदत पर घन ग्रहण अविधि जीव की घाति॥ 
| रु परतिय रति है कह्यो कायिक कर्ष त्रिमोंतिक 
जश | हिप शुभा शुभ भानासक भागत इ मन हि॥ 
` | 2 वचन इत वचन सो कायिक काया सेहि ८॥ 
£ हज क्सन ते जहे नर स्थाबर जाति॥ 
रु थि।चक सग स्टगन को मानस अन्त्यज पाति ९॥ 
0 १ पंड सन. दंड अरु कायदंड तेसे हि 
| 5 ज्िजाकीवुधि में बसें कह्यो त्रिदंडी सोहि %/ 
@ए।१९ऽ को डारे नर सगरे जीवन बाहू. 
से कथ हो राके पुनि सिडी पावत आई 4५ | 
| खन करावत कमे तेहि कहि चेत्र बदार | 
| हत का भूतात्मा बुघ शरीर निधार १२। 
शिन्तरात्म जीवान्य सो देहिन के संग जात | 
हने जहे ते जन्मिके देही सुख उस तात १३॥ 
| र डक परपातस को बाहू ॥ 


क 


Moist जात छा शि देहि 3% (६ 
"| टा भा जप ४ यु] $ 
“77००/३ यथा भांग लयहोय १७ ॥ ४ 
शील (पय संग भोगि दुःख प्रदृपाप॥ 
परमात्माहे मित दुहुन निष्पाप १८॥ | 
“र्त इड करत विवार हैं ताको धर्माऽधर्म ॥ 
यहां वहां सुख दुःख गति जीव लहत जेहिकर्म १९॥ 
हुघा जीव स्वधमं करि तथा पाप थोराहि ॥ 
अदात पचभूत सा सुख पावत देवि माहि २०॥ | 
बहुधा करत अधमं जो धन स्वल्पह्ट कोय ॥ | 
तेन भूतन परित्यक्क सायमवेदन सई सोय २१॥| 
भागि जीव यम यातना विगत पाप लवलेश ॥ 
थेचहु साजन म बहुरि करत सो तनु परवश २२॥ 
थमा धम ढुहून सा जीव गती लखि एइ ॥ 
"नज चित सों नित शोचि के घमाह म मनु देइ २३॥ 
महत्तत्व के सत्वरज तामस त्रय गण जान ।' 
इस्थत हु चर अचर म जिन स व्याप्त महान २४ 0 ५ 
न = जीछूयगा देह म आते शप बढ़त यदाहि॥ | 
तेहिप्राशिद्द छः | बहुल सो गुण करत सदाहे २ ५ 4 ह 
सत्त्व ज्ञान अज्ञान तम राजस रागरुहपष ॥ | 
इन तीनों गणस सकल जग्तव्याप्त हेलष २६ ॥ ,. 


०० 


तहँ जो प्रीति सँयुक्त कडू लखे आतमा मांहि ॥ ' 
श्च्य्प्य्य््ब्य्क्यर्किलडड डर 


0९९ ६९५६ २ रप 


है. फलको? “० निज पाप॥ | | | 
„2 आत्मा को इख. यक्क अरु | | 
प्राण हारि प्रति पक्ष नित जाने र ` ह: | 
मोह युक्त अप्रकट अरु विषय रूपजा_ .” । 
अविज्ञेय तकेहु किये जाने तम गुण सोइ २६ ॥ 
इनहीं तीना गुणन को अहे फलोदय जोनु॥ | 
उत्तम मध्यम अधमहुँ में सबभाषें तोनु ३०॥-- 
धर्म क्रि उप शोच अरु आत्म चिन्तवन ज्ञान ॥ 
कन्या नेग्रहशुति इङनसातिक गुण पहिचान ३१॥ 
असत्‌ काय्यं को ग्रहण रंचि क्मारम्भन माहि ॥ 
सेवा विषय अधीरता रज गुरु ल बण आहि ३ 
लोभ करता नास्तिकी शुभाश की हाने ॥ | 
स्वधप्रमादा धातिमगबु तामस गुण गइ कैने३३ ॥ | 
ये तीना गुण रहत हे तीनि काल छ कान 1; 
गुण लक्षण संक्षेप ते तिनके जानु कमात 5 ४ 
बोल कमे करि करत में करिबो चाहि लजा: ॥ 
प्रस गुण लक्षण सकल जाने पंडित ताहि १९॥ 
पचि जंगम जेहि कमे से चाहे कीति महान ॥ : 
में शोचेन सो राजस लक्षण जान-३६ ॥ | 
कमे लजाहि जो आत्म तुछि्हित जोय ॥ 
थै जाना चहे सत गुण लक्षण सोय ३७॥ 
श लक्षण काम हे रज गुण लक्षण अर्थ ॥ 
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